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ओउम्‌ 
वेदमञ्जरी 
मदीयं मनो भयात्‌ कम्पते 
चक्र न वृत्त aad मनो भिया मे अमतेरिदद्विव:। 
रथादधि त्वा जरिता सदावृध कुविन्नु स्तोषन्मघवन्‌ पुरुवसु:॥ 
ऋग्‌ ५.३६.३ 
ऋषि: प्रभूवसुः आङ्गिरसः। देवता इन्द्रः। छन्दः जगती। 
हे ( पुरुहूत ) बहुस्तुत ( अद्रिवः ) वज्रधर परमात्मन्‌। ( अमतेः मे) मतिहीनस्य मम 
(मनः ) मानसम्‌ (इत्‌ ) सत्यमेव ( वृत्तं चक्रं न) वर्तुलं चक्रमिव (भिया ) भयेन ( वेपते ) 
कम्पते। हे (सदावृध) सर्वदा वर्धयितः (मघवन्‌) धनाधिप परमात्मन्‌! साम्प्रतम्‌ एषः 
( पुरुवसुः ) बहुधनिकः जनः ( रथात्‌ अधि) रथाद्‌ अवतीर्य (जरिता) तव स्तोता भूत्वा 
( कुवित्‌) बहु (त्वां स्तोषत्‌) तव स्तुतिं कुर्यात्‌! १ 
अयि निखिल ब्रह्मण्डाधिपते परमात्मन्‌! अहं त्वां पुष्कलं धनं याचितवान्‌। तव कृपातः 
स मदीयोऽभिलाषः परिपूर्णो जात:। अहं बहुधनिकः समजनि। सर्वविधानि धनधान्यानि, सर्व-विधा 
साजसज्जा, सर्वविधानि रथवाहनादीनि मम स्वामित्वे सन्ति। धनं प्राप्य मया cal प्रति कृतज्ञता 
धारयितुम्‌ उचिता आसीत्‌। परं मया तु त्वं सर्वात्मना विस्मृत एव। अहं चिन्तयितुम्‌ आरब्ध 
वान्‌ धनं तु मया स्वपौरुषेण समर्जितम्‌, अहं तस्य प्रभुरस्मि। मम मनसि अभिमानः उदितः। 
मया गर्वेण शिरः उन्नीतं। मया विचारितम्‌, अहमद्य स्वकोयशक्त्या धनकुबेरोऽस्मि, मत्समः 
कम्प्चिदन्यो नास्ति। अयि प्रभो! अहमेतद्‌ विस्मृतवान्‌ एव यत्‌ त्वं मत्तोऽप्यधिको धनवान्‌ असि, 
त्वं 'मघवा' विद्यसे, त्वं सर्वेषामै शवर्याणाम्‌ अधिपतिरसि। त्वमेव 'सदावृधः' वर्तसे, त्वं 
स्वभक्तेभ्यः स्वकीयकोषाद्‌ धनं दत्त्वा सर्वदा वर्धयसि। मया एतदपि विस्मृतं यत्‌ त्वं ` पुरुहूतः 
ade, बहुभिर्जनैः स्तोतव्यो विद्यसे', अतो मयापि त्वं स्तवनीयः। एतदपि मया न चिन्तितं यत्‌ 
त्वम्‌ ' अद्रिमान्‌' असि, वज्रधरो वर्तसे, दण्डेन महतामपि अभिमानिनां गर्वं चूरयसि। सम्प्रति तु 
हे इन्द्रदेव! मदीयं मनो भयात्‌ निरतिशयं प्रकम्पते। यथा ऐन्द्र जालिकस्य कराङ्गुल्या धारितं चक्र 
यट्ठा कुम्भकारस्य मृत्पत्रनिर्माणचक्रम्‌ वेगाद्‌ भ्रमति, तथैवं मम मनो भयाद्‌ भ्रमति। त्वया मह्यं 
मनः प्रदत्तं मननाय, किन्तु अहम्‌ ' अमतिः' एव अस्मि) मया एतदपि मनसि नानीतं यद्धनं तु 
मदीयं नास्ति, येन परमात्मना मह्य दत्तं तस्यैवास्ति। तस्यैव चरणयोः शिरः किमिति न नमेयम्‌। . 
परन्तु हे परेश! यद्‌ वृत्तं तद्‌ वृत्तम्‌। इदानीं तु रथादवतीर्य, अर्थात्‌ रथस्वामित्वस्य गर्व परित्यजूय 
अहं विनीतो भूत्वा अहर्निशं त्वां स्तोष्यामि, त्वाम्‌ अर्चयिष्यामि। धनं तव कृपाया: प्रसादं मत्वा 


तस्य सदुपयोगं करिष्यामि। यावद्‌ मम धनं वर्धिष्यते, तावती एव त्वां प्रति मम भक्ति: वर्धिष्यते। 
हे देव: मम भक्तेरुपहारं स्वीकुरु। 
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वर्ष २००९ एवं २०१० अनेक दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण हे। २००९ के 
अन्त में २०, २१, २२ नवम्बर को अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द को पुण्यभूमि 
में विशाल विश्व-वेद-सम्मेलन आयोजित कर देशवासियों को वेद का अमर 
सन्देश देने का सफल प्रयत्न किया गया। देश-विदेश के लगभग दो हजार 
विद्वानों, शोधार्थियों एवं वेदभक्तो ने सम्मिलित होकर गङ्गा के पावन तट पर वेद 
ज्ञान गङ्गा प्रवाहित की। उद्घाटन समारोह में विश्व प्रसिद्ध सन्त निवृत्तमान 
शंकराचार्य महामण्डलेश्वर पूज्य स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि जी महाराज तथा योग 
गुरु स्वामी रामदेव जी को अपने मध्य पाकर सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से 
गूंज उठा था। इन दोनों विश्वविभूतियों के मुखारविन्द से निकला हुआ प्रत्येक 
शब्द श्रोताओं के अन्तःस्थल को स्पर्श कर रहा था। समापन समारोह में भारतीय 
संस्कृति के उद्गाता पूज्य स्वामी गोविन्द देव गिरि जी महाराज ( डॉ० किशोर जी 
व्यास) तथा आयुर्वेद के आकाश में चन्द्रमा की तरह प्रकाशमान आचार्य 
बालकृष्ण जी की उपस्थिति ने सबको आनन्द विभोर कर दिया। इन तीन दिनों में 
वेद विषयक विभिन्न पक्षों को लेकर वैदुष्य एवं चिन्तन पूर्ण शोध पत्र प्रस्तुत 
किये गये। वेद के इस महाकुम्भ में सम्मिलित प्रत्येक भाई-बहन अलौकिक, 
अनिर्वचनीय आनन्द अनुभव कर रहा था, सर्वत्र प्रेम एवं सात्त्विक भावों का 
साम्राज्य दृष्टिगोचर हो रहा था। विदाई के क्षणों में प्रत्येक आंख प्रेम के आंसुओं 
से भीगी हुई थी। मधुर स्मृतियां और वेदोदधि का अमृतजल लेकर कुलमाता को 
प्रणाम करते हुए सभी भाई-बहन अपने-अपने स्थानों की ओर प्रस्थान कर गये। 
सबके दिलों में पुनः गुरुकुल की पुण्यभूमि में आने की प्रबल उत्कण्ठा थी। 
२०१० का पूर्ण कुम्भ हरिद्वार: 

प्रत्येक ९२ वर्षा के अन्तराल पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में 
संसार का विशालतम आयोजन पूर्ण कुम्भ के रूप में सम्पन्न होता है। इस वर्ष यह 
आयोजन हुआ गंगा के पावन तट पर हरिद्वार में। ९४ जनवरी २०९० से प्रारम्भ 
हुए और २८ अप्रैल को पूर्णता को प्राप्त इस महाकुम्भ में ५ से ६ करोड़ 
श्रद्धालुजनों ने भाग लिया। नाना प्रकार के साधु, महात्मा लाखों की संख्या में तीन 
माह से अधिक समय तक हरिद्वार में अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहे। विशाल 
अनुष्ठान, भजन, सत्संग, प्रवचन, कथाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यज्ञ आदि को 
देखकर सहज ही यह अनुभूति हो रही थी कि आज भी देश के करोड़ों व्यक्तियों 
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में धार्मिक भावनाएं जीवित हैं। उत्तराखण्ड सरकार ने अपने स्तर से अनेक 
सुविधाएं सड़क, बिजली, सुरक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता, सुव्यवस्था आदि के रूप 
में उपलब्ध कराई हुई थी। विराट्‌ भारत के दर्शन हो रहे थे इस अदभुत मेले Ñi 
अपार भीड़ और काषाय वस्त्रधारी साधुओं को देखकर स्मरण हो रहा था, उस 
महाकुम्भ का जब आदित्य ब्रह्मचारी, देशोद्धारक, नवजागरण के पुरोधा महर्षि 
दयानन्द सरस्वती हरिद्वार में कुम्भ के अवसर पर पधारे थे। पाखण्ड खण्डनी 
पताका फहराकर सम्पूर्ण देश में व्याप्त अज्ञान और पाखण्ड को ललकारा था और 
पवित्र वेद ज्ञान की गङ्गा प्रवाहित की ati अकेला ईश्वर भक्त दयानन्द किसी 
भय, प्रलोभन या लोकैषणा से विचलित न होकर सत्यमार्ग पर चलता रहा, सत्य 
सनातन वैदिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के लिये और पराधीनता की 
जंजीरों में बंधी हुई भारतमाता की बेड़ियों को काटने के लिये वह देवता जीवन 
भर कार्य करता रहा। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण और रक्त का प्रत्येक क्षण उस 
महामानव ने राष्ट्र के लिये समर्पित कर दिया। जब स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
हरिद्वार आये थे और हिमालय पर सच्चे शिव की खोज में घूम रहे थे, तब आज 
जैसी सुविधाएं नहीं थीं, केवल ईश्वर विश्वास के सहारे वे जंगल-जंगल, 
पर्वत-पर्वत भटकते रहे और दुनिया को सत्य, सुख और मुक्ति का मार्ग दिखाया। 
आज पुन: संसार अज्ञान और पाखण्ड में भटक रहा है, धर्म की आड़ में न जाने 
क्या-क्या हो रहा है। धर्म और संस्कृति का वटवृक्ष मुरझा रहा है, सत्य रो रहा है, 
चरित्र चीतकार कर रहा है। 

हरिद्वार का महाकुम्भ उन सबका आह्वान कर रहा है जो स्वयं को 
परम्पराओं, आदर्शो, जीवन मूल्यों तथा धर्म संस्कृति और राष्ट्र से जुड़ा हुआ मानते 
हैं। हम गंगा के पवित्र जल को अंजलि में लेकर निर्मल मन से संकल्प लें कि जब 
तक हमारे शरीर में रक्‍त की एक भी बूंद शेष है। हम धर्म ध्वजा को झुकने नहीं 
देंगे, संस्कृति वृक्ष को सूखने नहीं देंगे और भुवनमन मोहिनी भारत माता के 
मस्तक को झुकने नहीं देंगे। 

इन्हीं मंगलकामनाओं के साथ गुरुकूल पत्रिका का यह अंक आपके कर 
कमलों में सादर सस्नेह समर्पित है। 


Wo महावीर 
उपाध्यक्ष 
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी 





क्रमशः वेद काव्यामृत 
i डॉ० विजयवीर विद्यालंकार 
पूर्व डीन, प्राच्य भाषा संकाय 
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद 
अथ सप्तमोऽध्यायः 


बाचस्पत॑ये पवस्व वृष्णोंऽअईशुभ्यां गभ॑स्तिपूतः। 
देवो tava: पवस्यः येर्षा भागोऽसिं॥१॥ 
तू पवित्र हो वाणीश्वर के लिए सदा भीतर-बाहर। 
सूर्य किरणबत्‌ पावन होकर दिव्य गुणों का सेवन PI 
मधुमतीर्नऽइष॑स्कृधि at सोमादोभ्यं नाम जागृंवि तस्मै ते सोम सोमायं। 
स्वाहा स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमि॥२॥ 
सबको मिले समान अन्न जल सब में हो परस्पर प्रीत। 
सबको दें सम्मान स्वयं भी सबसे लें सम्मान सुमीत।।2॥ 
Teast विश्वेभ्यऽइन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मर्नस्त्वाष्टु स्वाहा। 
त्वा सुभव सूर्य्याय देवेभ्य॑स्त्वा मरीचिपेभ्यो देवा&शो यस्मै त्वेडे। 
तत्सत्यमुंपरिप्रुनतां भङ्गनं हतोऽसौ फट्‌ प्राणाय॑ त्वा व्यानाय॑ त्वा॥३॥ 
सूर्य तुल्य हे आत्मनिष्ठ विज्ञान- वेदवाणी को जान। 
चराचरात्मा-स्तुत्य ईश सौख्यादि हेतु हरना अज्ञान।३।। 
उपयामगृंहीतोऽस्यन्तर्य्यच्छ मध्वन्‌ पाहि सोम॑म्‌। 
उरुष्य रायऽएषौ यजस्व॥४॥ 
योगनिष्ठ प्राणादि पवन मन सर्वेन्द्रियाँ नियन्त्रित हों। 
ऋद्धि सिद्धि इच्छुक साधक नित योगैश्वर्यं सुरक्षित eta 
अन्तस्ते द्यावापृथिवी देधाम्यन्तर्दधाम्युर्वुन्तरिक्षम्‌। 
'सजूदेर्वेभिरवरैः परैश्चान्तर्य्यामे म॑घवन्‌ मादयस्तव॥५॥ 
योगी के लिए उर में परमेश्वर विज्ञान-पदार्थ को भरता है। 
विस्तृत आकाश शरीर के भीतर वह सर्वेश्वर धरता है।। 
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मित्र समान विद्या को विद्वानों से तू नित पाया कर। 

तनिक अधिक व्यवहार योग से अन्तर्मन में समाया कर॥ 
स्वाङकृतोऽसि विश्वेभ्यउडन्द्रियेभ्यों दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मन॑स्त्वाष्टु स्वाहां। 
त्वा सुभव सूर्य्याय देवेभ्य॑स्त्वा मरीचिपेभ्य॑ऽउदानायं त्वा॥६॥ 

शुभैश्वर्ययुत योगी तू है स्वयं सिद्ध चिरकाल से। 

शुद्ध समस्त प्रशस्त गुणी विद्वज्जन योग विशाल से॥ 

पार्थिव पदार्थ की प्राप्ति हो और सूर्य समान प्रकाशित हो। 

उन्नत योग समाधि युक्त मन सत्यानुष्ठान क्रियान्वित हो।। 
आ वांयो भूष शुचिपाऽउप॑ नः weet ते नियुतो विश्ववार। 
sat तेऽअन्धो मद्यमयामि यस्य॑ देव दधिषे पूर्वपेर्यं वायवे त्वा॥७॥ 

हे शुचिपालक पवन तुल्य, योगादि क्रियारत हे योगी। 

नियत शमादिक गुण हजार धारण कर जय तेरी होगी।। 

तृप्ति प्रदायक अन्न ग्रहण कर युजबल से कर आत्मप्रकाश। 

है यही योगबल रक्षा साधन योग ज्ञान हित कर निकास 
इन्द्र॑वायूऽइमे सुताँऽउप प्रयोभिराग॑तम्‌। इन्दवो वामुशान्ति हि। 
उपयामगृहीतोऽसि वायर्वऽइनद्रवायुर्भ्यां त्वैष ते योनिं: सजोषोंभ्यां त्वा॥८॥ 

प्राण सूर्यवत्‌ योग शास्त्र का पठन-पाठन करने वाले। 

सुखकारक जल फलद पदार्थो को अब से ही अपनालो। 
अयं र्वा मित्रावरुणा सुतः सोम॑ऽऋतावृधा। ममेदिह श्रुंतःहव॑म्‌। 
उपयामगंहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्यां त्वा॥९॥ 

प्राण उदान समान सत्य विज्ञान-विवर्धक योग-ज्ञान। 

योगैश्वर्यं सिद्ध विद्य को सुनो सदा तुम देकर ध्यान।। 
राया वयससवा&सो मदेम हव्येन॑ देवा यब॑सेन गाव॑:। 
तां धेनुं मिंत्रावरूणा युवं नों विश्वाहा धत्तमन॑पस्मुरन्तीमेष ते योनिऋतायुर्भ्या त्वा॥१०॥ 

भले बुरे को अलग-अलग करके देखो तुम ऐ विद्वान्‌। 

सीधी राह कमाई से हम दोनों हर्षित होंगे war 

प्राण समान उत्तम जन सब को देना विधिवत्‌ सम्यक ज्ञान। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





नित विद्या बोध सदन यह तेरा भरा रहेगा हे यजमान॥ 
या वां कशा मधुमत्यश्चिना सूनृतावती। तया यज्ञं मिंमिक्षतम्‌। 
उपयामगृहीतोऽस्यश्व्ि्भ्या त्वैष ते योनिर्माध्वरी भ्यां त्वा॥१ et 
सूर्य-चन्द्रवत्‌ प्रकाशयुक्त हित योग पठन पाठनकर्ता। 
नित उषा-समान मधुमय वाणी से योग यज्ञ धारणकर्ता।। 
यम-नियमादिक से गृहीत यह योग सघन सुखदायक है। 
श्रेष्ठ नीति और योग रीतिविद्‌ नियमित योगाध्यापक है।। 
तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं बर्हिषद॑ःस्वर्विदम्‌। 
प्रतीचीन वृजनं दोहसे धुनिमाशुं जयन्तमनु यासु वर्द्धसे। 
उपयामगुंहीतोऽसि शण्डाय त्वैष ते योनिर्वीरतां पाह्मप॑मृष्ट: शण्डो देवास्त्वा। 
शुक्रपाः प्रणयन्त्वनांधृष्टासि॥१२॥ 
योगांगों यम-नियमों के योगी सदैव सत्यपालक हैं। 
ये सुख साधक शमादि गुणयुत अविद्या-दोष निवारक हैं।। 
योग क्रियाएँ योगी जन के लिए प्रवृद्धिकारक हैं। 
पूर्वापर और वर्तमान योग जन के ये तारक हैं। 
अतिशंसित हृदयस्थ सुखान्वित शीघ्र सिद्धि के साधक हैं। 
अविध्द्या रहित उत्कर्षोन्नायक इन्द्रियजयी बलकारक हैं।। 
योगी के बल की रक्षा करता हरदम योगेश्वर हैं। 
उसके धैर्य शौर्य और दृढ़ता का पालक परमेश्वर है। 
सुवीरों वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीह्यभि रायस्पोषेण यजमानम्‌। 
संजग्मानो दिवा पृंथिव्या शुक्रःशुक्रशोचिषा निरस्तः शण्डः शुक्रस्यांधिष्ठानमसि॥१३॥ 
श्रेष्ठ वीरत्रत प्राप्त योगबल से औरों का योग बढ़ा। 
स्थान-स्थान पर घूम घूमकर योग ज्ञान विज्ञान पढ़ा॥ 
` धनदाता से दान प्राप्त कर योग प्रचार विभाग बना। 
योग-सूर्य से भाग खडा हो विषय रूप अन्धकार घना।। 
अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्य्यस्य रायस्पोषस्य ददितारः स्याम। 
सा प्रथमा सस्कृतिवि स प्रथमो वरुणो मित्रोऽअरिन:।।१४॥ 


झा ८ | जुरूकुल क्तता) 
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योगेच्छुक को योग ज्ञान देने वाले अध्यापक हों। 

शुद्ध पराक्रम पुष्ट योगविद्या धन के वे ज्ञापक हों।। 

सब सुखकारक प्रथम सुसंस्कृत शिक्षा नित हितकारी ati 

श्रेष्ठ अग्निवत्‌ द्युति अध्यापक मित्र प्रथम अविकारी हों।। 
स प्रथमो बृहस्पतिंश्चिकित्वाँस्तस्माऽइन्द्राय सुतमाजुहोत स्वाहा। 
तृम्पन्तु होत्रा मध्वो याः स्विष्टा याः सुप्रीताः सुहुता यत्स्वाहायाडग्नीत्‌॥१५॥ 

आदि मित्र विज्ञानवान्‌ वाणीश्वर का अनुकरण करो। 

ऐश्वर्य हेतु सदवाणी सद्व्यवहार आदि का ग्रहण करें।। 

इस योगवाक्‌ से इष्ट कामना-पूर्ति मधुरता आती है! 

हवन कर्म की सिद्धि होती और नित्य प्रमुदिता लाती है॥ 

विदुषी स्त्री जन विद्वद्‌ योगी सदूवाणी से परितृप्त करें। 

सब को सत्कृत योग युक्तकर सब का ज्ञान प्रदीप्त करें।। 
अयं वेनश्चोदयत्‌ पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमानें 
इममपा& सङ्गमे सूर्य्यस्य शिशुं न विप्रो मतिभी रिहन्ति। 
उपयामगृहीतोऽसि मर्काय त्वा॥१६॥ 

युद्ध कुशल राजा सेना के राज्यांगों से युक्त रहे! 

अन्तरिक्षञ-आकाश -अवस्थित लोकों का आयुक्त WI 

सूर्य -चन्द्रवत्‌ कर्षाकर्षण श्रेष्ठ दुष्ट परिज्ञान रहें। 

विविध यान-निर्माण विद्या का सभाध्यक्ष को ध्यान RII 
मनो न येषु हवनेषु तिग्मं विपः शच्या वनुथो द्रवन्ता। 
आ यः शर्य्यांभिस्तुविनृम्णोऽअस्याश्रीणीतादिशं गभस्तावेष ते योनिः प्रजाः। 
पाह्मपमृष्टो मरको देवास्त्वा मन्थिपाः प्रणयन्त्वनाधृष्टासि॥१७॥ 

राज धर्म स्थिर सुखदायक हो धनिक प्रजा पालनहारा। 

दृढ संकल्यित आज्ञा पालक चहुँदिक्‌ अरि मारणहारा।। 

राजा करें प्रजा का रक्षण विद्वज्जन प्रसाद प्रदान करें।। 

राजा हो प्रगल्भित निर्भय स्वाधीन सजग सुविधान करे॥ 


जनवरी-अप्रैल, 200 £ 
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सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्‌ परीह्यभि रायस्पोषेण यजमानम्‌। 
संजग्मानो दिवा पृथिव्या मन्थी मन्थिशोचिषा निरस्तो मर्को मन्थिनोऽधिष्ठानमसि।॥१८॥ 
न्यायाधीश प्रजायुत न्याय निमित्त सदा सुविचार करें। 
वाद-विवाद मंथन कर सदसत्‌ सोच विचार व्यवहार करे।। 
याजिक सत्याचरण मनुज को वैभव मार्ग प्रवृत्त करें। 
न्याय-दीप्ति से अन्यायी हत्यारों को निवृत्त करें।। 
ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ। 
अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌॥१९॥ 
जो अपनी महिमा से विद्युत्‌ के स्वरूप के सदृश हैं। 
प्राणापान उदान व्यान समान आदि एकादश ei 
पृथिवी जल पावक वायु आकाश आदि एकादश हैं। 
श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा वाणी करादि एकादश हैं। 
जैसे ये अपने-अपने कार्यो में लीन सदा रहते हैं। 
वैसे राज सभासद्‌ रहना राज काज मे नित बहते।। 
उपयामगृहीतोऽस्याग्रयणोऽसि स्वाग्रयणः। 
पाहि यञ्च पाहि यञ्ञप॑तिं विष्णुस्त्वामिन्द्रियेणं पातु विष्णुं त्वं पाह्मभि सवनानि पाहि॥२०॥ 
सभापते! उपदेष्टा राजगुणों वेदादिक शास्त्र गहो। 
राजा और प्रजा का पालक होता है यह यज्ञ कहो॥ 
विज्ञान तक सुविचार युक्त कर्मा के करने वाले हो। 
यथातथ्य ज्ञाता हों रक्षा न्याय की करने वाले हों।। 
सद्गुण सत्कर्मो का ज्ञाता होता है निश्चय विद्वान्‌। 
उसको रक्षा से मन-धन से राष्ट्रों का होता उत्थान॥ 
सोमः पवते सोमः पवतेऽस्मै ब्रह्मणेऽस्मै सुन्वते यजमानाय 
पवत्तऽइषऽऊर्ज्जे पवतेऽद्‌भ्यऽओषधीभ्यः पवते द्यावांपृथिवीभ्यां wad! 
सुभूताय पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यऽएष ते योनिर्विश्चेभ्यस्त्वा देवेभ्यः॥२१॥ 
सौम्य गुण-सम्पन्न राजा वेद-ज्ञान पुनीत हो। 
क्षत्र झाता विद्या विधाता सत्संग विद्वत्‌-नीत हो।। 
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अन्न गुण-बल शोधकर्ता जल ओषधि का विज्ञ हो। 

सूर्य पृथिवी शोध हो व्यवहारविद्‌ हित-भिज्ञ हो॥ 

प्रजा सभासद शिष्ट हो शुचि हो शुचि राजधर्म प्रवृत्त हो। 

राजा प्रजा विद्वान्‌ तीनों से मिला परिवृत्त हो।। 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा बृहद्वते वय॑स्वतऽउक्थाव्यं गृह्वामि। 
यत्तऽइन्द्र बृहद्वयस्तस्मै त्वा विष्णवे त्वैष ते योनिरुक्थेभ्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा 
देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि॥२२॥ 

विधिवत्‌ विद्या पठित व नियमित अधिकारी सेनापति हो। 

दीर्घायुष्य ऐश्वर्यवान्‌ व प्रशंसनीय सभापति हो।। 

सेनापति वेदोक्त कर्मरत विद्वानों को गुण-ज्ञाता हो। 

राज्य प्रजा आयुष्य प्रवर्धक सबका वह नित त्राता हो।। 
मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामीन्द्राय त्वा देवाव्यं 
यज्ञस्यायुषे गृह्णामीन्द्रारिनर्भ्या त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामीन्द्रावरुणाभ्यां 
त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामीन्द्राबृहस्पतिभ्यां त्वा देवाव्यं। 
यज्ञस्यायुषे गृह्णामौन्द्राविष्णुभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि॥२३॥ 

पुरुषार्थ-चतुष्टय-प्राप्ति के लिए सभाध्यक्ष व्रत ग्रहण करें। 

अग्निहोत्र से राज्यपाल (न) पर्यन्त यज्ञ का स्तवन करें।। 

उन्नति मित्र उत्तम विद्यायुत पुरुषों का अनुगमन करें। 

शस्त्रास्त्र-शिल्पविद्या प्रवीण विद्युत्‌ अग्नि का सृजन करें॥ 

पठन-पाठन प्रवृद्धि के लिए शास्त्रज्ञो का संग्रह (ण) करें। 

विज्ञान-वृद्धि वेदेश-ञ्ञान हित ब्रह्मज्ञान में रमण करे।। 
मूर्द्धानं दिवोऽअरतिं पृथिव्या वैंश्वानरमृतऽआ जातमरिनिम्‌। 
कविःसम्राजमतिंथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवा:॥२४॥ 

धनुर्वेद-विद्याविद्‌ द्युत शिर के समान भू-गुण धरते। 

विविध प्रयोगों से यानों ऊर्जित शस्त्रास्त्रं को करते।। 
| उपयामगृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि धुवक्षितिर्थुवाणां ्रुवतमोऽच्युतानामच्युतक्षित्तमऽ 
एष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा। ध्रुवं धुवेण मनसा वाचा सोममवन यामि। 


| — A 
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अथा न 5 इन्द्रडडृद्विशोइसपत्ना: समनसस्करत्‌॥२५॥ 
शास्त्र-प्राप्त नियमों से परमेश्वर को जाना जाता है। 
यह निश्चित है भूमि ओर आकाश उसी में समाता I 
अविनाशी जग का कारण और अनादि जीव का नाता है। 
सत्य मार्ग का यह प्रकाश उसके निवास को पाता है।। 
मनुष्य मात्र को सत्प्रवृत्त कर वही यश-कीर्ति दिलाता है। 
अथवा राज्य-प्रकाश प्रचुर कर सबको पीयूष पिलाता है।। 
दृढ़ मन वाणी से उसकी सत्ता को हम स्वीकार करें। 
हे दुःखनाशक हम सब मिल एक दूजे का उपकार करें।। 
यस्ते द्रप्स स्कन्दति यस्ते 5 अश्शुग्रावच्युतो धिषणयोरुपस्थात्‌। 
अध्वय्यौर्वा परि वा यः पवित्रात्तं ते जुहोमि मन॑सा वषट्कृतःस्वाहा देवानामुत्क्रर्मणमसि॥२६॥ 
हे यज्ञपते! जो यज्ञ द्रव्य तेरा सर्वत्र बिखरता है। 
वायु जलादिक को पवित्र कर पृथिवी पर यह निखरता है।। 
सर्व रोग निवृत्ति रूप बन सर्वानन्द प्रदाता है। 
मनसा-वाचा संकल्पित होकर यज्ञ-वृष्टि का नाता है।। 
प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वोदानाय 
मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व वाचे में वर्चोदा वर्चसे पवस्व क्रतूदक्षांभ्यां मे वर्चोदा। 
वर्चसे पवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व चक्षुर्भ्या मे वचोंदासौ वर्चसे पवेथाम्‌॥२७॥ 
पठन-पाठन यज्ञ रूप है हृदयस्थ जीवन हेतु प्राण 
वेद ज्ञान प्रकाश हित जठराग्नि के तुम हो समान।। 
अन्न आदि पदार्थ हित शरीर व्यापक तुम हो व्यान! 
तुम हो विद्या-बल प्रदाता ज्ञानमय संज्ञक उदान।। 
मैं नित्य सत्य सन्देश हूँ वाणी प्रगल्भित कीजिए। 
आत्मबल उन्नत च बुद्धि को सुशिक्षित कीजिए॥ 
हे शब्दपति श्रवणेन्द्रियों को शब्दार्थ बोध कराइए। 
सूर्य चन्द्र-समान नेत्रों को प्रकाशित कीजिए।। 
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आत्मने मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वौजसे मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वायुषे मे वर्चोदा। 
add पवस्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम्‌॥२८॥ 
योग ब्रह्मविद्या का दाता विद्वान्‌ महान्‌ कहलाता ZI 
इच्छादि गुणान्वित चेतन को वह आत्म-प्रकाश कराता हे॥ 
` आत्मबल प्राप्ति निमित मुझे योग बल बतलाइए। 
आयुष्य बलवर्धक औषधि से सर्व रोग छुडाइए।। 
नित योग-विद्या पठन-पाठन में प्रवृत्त दोनों सुनो। 
सारी प्रजा प्रमुदित रहे उनके लिए सद्गुण चुनो।। 
कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि। यस्य॑ ते नामामन्महि यं त्वा सोमेनातीतृपाम। 
भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैंः॥२९॥ 
तुम कौन हो, कितने जन्म के बाद तुम आये यहाँ। 
किसके हो तुम, क्या नाम है, अब तक रहे हो तुम कहाँ॥ 
हम चाहते हैं जानना, उस नाम को तुम थे जहांँ। 
चिर शान्ति में तल्लीन थे, उस लोक में क्या थे बहाँ।। 
प्राण प्रिय दुःखहर सुखद की, है कृपा तुम आये हो। 
सन्तान बन परिवार में मेरी खुशी तुम लाये हो।। 
तुम्हारा श्रेष्ठ वीरों की तरह उत्साह से पालन करूँ। 
सुत! पुष्टिकारक द्रव-पदार्थों से सदा पोषण FEIC) 
सभा सेना और प्रजा जन पूछते हैं तुम कौन हो। 
इतने जनों में किसके हो तुम, यह तो कहो क्यों मौन हो।। 
क्या नाम है जिससे तुम्हें जाने व हम आश्वस्त हों। 
धन-धान्य पाकर तृप्त हो, जीवन तुम्हारा स्वस्थ हों॥ 
भू-अन्तरिक्षादित्यवत्‌ नित्यात्म मैं सुख काम हूँ 
सारी प्रजा के साथ हूँ, मैं उत्तम प्रजा का धाम Ei 
वीरों में श्रेष्ठ मैं वीर हूँ, पोषक व में परिपुष्ट हूँ। 
तुम में हुँ मैं, मुझ में हैं तुम सब, में सदा परितुष्ट KIC) 
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उपयामगृहीतोऽसिमध॑वे त्वोपयामगृहीतोऽसि माधवाय त्वोपयामगृहीतोऽसि 
शुक्रायत्वोपयामगृहीतोऽसि शुच॑ये त्वोपयामगुंहीतोऽसि नभ॑से त्वोपयामगृंहीतोऽसि 
नभस्याय त्वोपयामगृहीतोऽसीषे त्वोपयामगृहीतोऽस्यूर्जे त्वोपयामगृहीतोऽसि 
सहसे त्वोपयामगृहीतोऽसि सहस्याय त्वोपयामगृहीतोऽसि तप॑से 
त्वोपयामगृहीतोऽसि तपस्याय त्वोपयामगृहीतोस्यःहसस्पतयें त्वा॥३०॥ 

नियमानुसार चयन सदा राजा का होना चाहिए। 

चैत्र से फाल्गुन तलक सुख पूर्ण रहना चाहिए।। 

राजा करे रक्षा प्रजा की, आज्ञानुवर्ती हो प्रजा। 

पूरक बनें एक-दूसरे के, पाए न कोई भी सजा॥ 
इन्द्राग्नी आग॑त सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम्‌। अस्य पातं धियेषिता। 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्रारिनभ्यां त्वैष ते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा॥३९॥ 

सूर्याग्निवत्‌ सभासद्‌ सभापति दोनों भी सद्वाणी करें। 

नित श्रेष्ठ सुख उत्पन्न कर समबुद्धि से पाणी गहें।। 

धर्म-नियमों से हो स्वीकृत, सब प्रजा का पालन करें। 

सबके लिए इस राजनीति मूल का ज्ञापन करें।। 
( आ घा ये 5 अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक] येषामिन्द्रो युवा सखा। 
उपयामगृहीतोऽस्यग्नीभ्यां त्वैष ते योनिरग्नीन्द्राभ्यां त्वा॥३२॥ 

वेद-विद्याविद्‌ सभासद्‌ वैद्युताग्नि का सुप्रयोग हो। 

विधि-विधानयुत यज्ञ क्रिया से अन्तरिक्ष-संयोग हो।। 

परिपुष्ट सुन्दर युवा सकलैश्वर्ययुत नृप मित्र हो। 

सूर्याग्निवत्‌ सन्दीप्त सभासद न्यायक सर्वत्र हो।। 
ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास 5 आगत। दाश्वाछसों दाशुषः सुतम्‌। 
उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यऽ एष ते योनिर्विश्चेभ्यस्त्वा देवेभ्यः॥३३॥ 

मनुजों को पुष्टि सन्तुष्टि और रक्षण देने वालो। 

विद्वानों! उत्कृष्ट ज्ञान से इस बालक को देखो-भालो।। 

अध्यापन-नियमों से दीक्षित अध्यापक का मान करो। 


उनको सेवा से अच्छी-अच्छी शिक्षा का आदान करो।। 
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विश्वै देवास 5 आगत शृणुता म इमश्हवम्‌। एदं बहिर्निषीदत। 
उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य 5 एष ते योनिर्विश्रेभ्यस्त्वा देवेभ्यः॥३४॥ 
हे समस्त विद्वज्जन आप समीप आज विराजिए। 
सम्मानप्रदवाणी पे मेरी कृपया कान लगाइए।। 
पुत्रादिकों को विद्या ग्रहण हित अध्यापकों को सोप दें। 
विद्या सदन भट्टी दहकता निश्चिन्त उसमें झोकदें।। 
इन्द्र मरुत्व 5 इह पाहि सोमं यथा शार्य्याते 5 अपिब: सुतस्य। 
तव प्रणीती तव शूर शर्म्मन्नविवासन्ति कवयः सुयज्ञा:। 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्रांय त्वा मरुत्वत 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते॥३५॥ 
हे विघ्नहर ऐश्वर्यमय सद्धर्मप्रिय राजा सुनो। 





तुमने पिया विद्या का रस श्रम से जो, औरों को चुनो॥ 

निज राज्य-गृह में विद्वत्समान मतिमान कवि नयमान हो! 

विद्या-प्रचार व प्रजा-पालन परमैश्वर्य गृह के समान हो।। 
मरुत्वन्तं वृषभं वृधानमकवारिं दिव्यरशासमिन्द्रम्‌। 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रशसहोदामिह तश्हुवेम॥ 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते। 
उपयामगृहीतोऽसि मरुतां त्वौजसे॥३६॥ 

विद्वान्‌ नित नूतन उपायों से सुरक्षा-साधन करे। 

धर्मावरोधी दुष्ट जन का समूल संहारण करे।। 

सहनशील पराक्रमी शासन-योग्य का ही वरण करे। 

नियमानुबन्धित प्रजा-शंसित राज्य का कारण करे।। 

न्याय करना काम राजा का है विधि-पालन करे। 

उत्तम प्रजायुत वृद्धि हित नियमों का परिपालन करे।। 
सजोषा 5 इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं पिव वृत्रहा शूर विद्वान्‌ 
जहि शत्रू रप मृधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः। 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते। ।३७॥ 
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सब सुखधार्ता शत्रुसुहर्ता सेना-नियमनकारी हो। 

वायव्य अस्त्र विद्यायुत हो और नीति आक्रमणकारी हो॥ 

युद्धकर्मरत सर्व प्रीतियुत पवनतुल्य गतिकारी हो। 

दुष्ट दलन कर विजय प्राप्त कर जन-जन का हितकारी हो।। 
मरुत्वॉ२ 5 इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोममनुष्वधं मदाय॥ 
आसिञ्चस्व जठरे मध्व॑ 5 ऊर्म्मि त्वश्राजांसि प्रतिंपत्सुतानांम्‌। 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते॥३८॥ 

शत्रुजित नियमों से चयनित शस्त्रास्त्र युद्ध स्वतन्त्र 'हो। 

अधिकार तुम को है कुचल दो राज्यावरोध कुतन्त्र हो।। 

प्रजाशंस्य प्रकाश राजन्‌ युद्ध यदि आसन्न हो। 

पौष्टिक रसादिक पान और मधु -बल्लरी सत्वान्न हो।। 
महाँ२ 5 इन्द्रो नृवदा च॑र्षणिप्रा 5 उत द्विबहा s अमिनः सहोंभिः। 
अस्मद्र्थग्वावृधे वीर्य्यायोरुःपृथुः सुकृतः कर्तृभिर्भूत्‌। 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा॥३९॥ 

योगाभ्यास विधि से वह जगदीश्वर जाना जाता है। 

अत्युन्नत ऐश्वर्य के लिए वही उपास्य वरदाता है।। 

बही सर्व कल्याण मूल और परम पूज्य हितकारी है। 

सर्व सुखो से पूर्ण सब मनुज कर्म-मितकारी RII 

स्वार्थ और परमार्थ ज्ञान परिञ्ञान वही करवाता है। 

अतुल पराक्रम बहु विस्तारित सुकृत सुबल प्रदाता है॥ 
महाँ२ 5 इन्द्रो य ऽ ओज॑सा पर्जन्यों वृष्टिमाँर 5 इव। स्तोमैर्वत्सस्यं वावृधे। 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा।४०॥ 

बादल को भाँति बरसाता स्तुतिकर्ता पर शत-शत वरदान। 

यम-नियमादि योगांगनिष्ठ को देता है आयु शतमान॥ 

योगैश्वर्यप्रसक्तजनों का सब विधि होता है कल्याण। 

इसलिए बुधजन करते हैं मोक्ष- प्राप्ति हित उसका ध्यान।। 
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उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव:। gÀ विश्वाय सूर्य्यः स्वाहा॥४१॥ 
ज्ञान प्राप्त उस श्रेष्ठ पुरुष को भक्ति तरंगे उठाती हैं। 
पूर्ण रूप से प्रकाश पुंज की ओर सदैव बढ़ाती हैं।। 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने:। 
आप्रा द्यावापृथिवी 5 अन्तरिक्षरसूर्य्यं 5 आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा॥४२॥ 
दिव्य गुणी के हृदय देश में अद्‌भुत बल का उदय हुआ। 
मित्र बरुण अग्नि द्यौ पृथिवी अन्तरिक्ष का विलय gam 
वही मार्गदर्शक हे सबका वही व्याप्त है कण-कण में। 
जड चेतन की वही आत्मा बही है योग्य समर्पण में।। 
अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोद्भ्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑ऽउक्तिंविधेम स्वाहा ॥४३॥ 
अन्तःकरण-प्रकाश्य परमेश्वर सत्य-धर्म सत्मार्ग बता। 
योग-सिद्ध विद्वानों का हम को मिल जाए सही पता।। 
सदा वेदवाणी से नत हो स्तुति आपकी किया करें। 
कुटिल दुष्ट कर्मों को हम से दूर-दूर ही किया ai 
अयं नोऽअग्निर्वरिवस्कूणोत्वयं मृधः पुरऽ एतु प्रभिन्दन्‌। 
अयं वाजांञ्जयतु वाजसातावयःशत्रूञ्जयतु जर्हषाणः स्वाहा।॥४४॥ 
युद्धरत आहत की चिकित्सा में वेद्यगण संलग्न हों। 
रणवीर अरिदल को चीरता संग्राम में निमग्न हो।। 
नित सेनापति युद्धोन्मुखी वीरों को उत्साहित करे। 
वीर सैनिक होके हर्षित शत्रुओं को विजित RI 
रूपेण वो रूपमभ्यागा तुथो वो विश्ववेदा विभजतु। 
ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिणा वि स्वः पश्य व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्यैः॥४५॥ 
सेना-प्रजा का पुत्रवत्‌ समभाव से रक्षण करे। 
धर्म-राज-विद्यासभा का योग्यता से गठन Heil 
राजकार्य विद्याप्रचार धर्मोन्नति हरदम करे। 


समयानुकूल विचार कर सत्यासत्य का निर्णय करें॥ 


जनवरी-अप्रैल , 200 | 
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ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पैतृमत्यमृषिमार्षेयःसुधातुदक्षिणम्‌। 
अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमाविशत।॥४६॥ 

वेदेश्वर को जानने वाला ही सद्‌ ब्राह्मण होता है। 

पितृभाव को प्राप्त व शंसित योगञ्ञ व व ऋषिजन होता है।। 

अन्न वस्त्र स्वर्णादिक दाता, विद्वद्वर को देता है। 

सात्विक स्वभाव के विद्वानों से शुभाशीष वह लेता है।। 
अग्नये त्वा मह्यं वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमशीयायुर्दात्रऽ एधि मयो मह्यं 
प्रतिग्रहीत्रे रुद्रायं त्वा मह्यं वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमशीय प्राणो दात्र 
5 एंधि वयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे बृहस्पतये त्वा महां वरुणो ददातु 
सोऽमृतत्वमशीय त्वग्दात्रऽ एधि मयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे यमाय त्वा मह्यं 
वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमशीय eat दात्रऽ एंधि वयो मह्यं प्रतिग्रंहीत्रे।४७॥ 

चौबीस चौवाँलीस अडतालीस तक हों ब्रहमत्रती। 

प्राप्त विद्वानों से विद्या, हो गुणवती और फलवती।। 

सानन्द विद्या भोगकर शीतोष्ण का सुख पाइए। 

परिपूर्ण विद्या प्राप्त कर समृद्धि को पा जाइए।। 

विषयों से उपरत गृहाश्रम के उपदेश मुझ को दीजिए। 

मैं मोक्ष-पथगामी बनूँ ब्रह्मज्ञ मुझ को कीजिए 
कोऽदात्कस्माऽ अदात्कामोऽदात्कामायादात्‌। 
कामों दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते॥४८॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 

कौन जो कर्मों का फल हमको दिया करता यहाँ। 

कामना करते हैं जिसकी हम, वही देता यहाँ॥ 

कामना करते हें योगी, जीव फल पाते यहाँ। 

कामना बिन कुछ नहीं संसार में होता यहाँ।।: 


॥सप्तम अध्याय समाप्त।। 





अथाष्टमो$ध्याय: 


उपयामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यस्त्वा। 

विष्णऽउरुगायैष ते सोमस्तःरक्षस्व मा त्वां दभन्‌॥१॥ 
चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम में कन्याएँ रहें। 
अड्तालीस के ब्रह्मचारी को पति-रूप में स्वयं गहें। 
शास्त्रोक्त नियत द्वारा विवाह हो श्रेष्ठ जनों का साथ रहे। 
सोमलतावत्‌ गृहस्थाश्रम सिर पर वृद्धों का हाथ रहें।। 

कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चस दाशुषें। 

उपोपन्नु मघवन्भूयऽइन्नु ते दानं देवस्य पृच्यतऽआदित्येभ्यस्त्वा॥२॥ 
ऐश्वर्य युक्त पतिदेव कभी पत्नी से न कोई बात छुपा। 
धान्य तुझे भरपूर मिले और रहें सदा परमेश-कृपा।। 
स्वयं कृषि से धन पाएँ, दानादिक पर निर्भर न रहे। 
स्त्री भावयुता प्रतिमास उसे, आश्रय देना सुख साज लहें। 

कदा चन प्रयुच्छस्युभे निपासि जन्मनी। 

तुरीयादित्य सवनं तऽइन्द्रियमातस्थावमृतं दिव्यादित्येभ्यस्त्वा॥३॥ 
कभी भौ प्रमाद नहीं करते तुम, तो पति-जन्म सफल समझो। 
विद्या गुण में आदित्य-समान, धार्मिक कार्यो को सुसिद्ध समझो।। 
मन आदि इन्द्रिय वश में रहें, तो निश्चित बहु सुख समृद्धि समझो। 
ऋतुकाल मात्र में गमनशील हे, आश्रम चतुर्थ की सिद्धि समझो।। 

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः। 

आ वोऽर्वाची सुमतिर्ववृत्यादःहोश्‍्चिद्या वरिवोवित्तरासदादित्येभ्यस्त्वा॥४॥ 
सूर्यलोकवत्‌ विद्यायुत हे! सदुपदेश अनुसरण करो। 
सद्गृहस्थ-पालन कर्मों से जीवन-सुख को ग्रहण करो।। 
अच्छी शिक्षा विद्या विज्ञान प्राप्ति हेतु सद्व्यवहार करो। 
श्रेष्ठ बुद्धिसे श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का नित्य विचार करो।। 
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विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीथस्तस्मिन्‌ मत्स्व। 
श्रदस्मै नरो वचसे दधातन यदाशीर्दा दम्पती वाममश्नुतः। 
पुमान्‌ पुत्रो जायते विदन्ते वस्वधा विश्वाहारपऽएधते गृहे॥५॥ 
नानाविध स्थानों के वासी सोमादिक औषधि-पान करो। 
सदा गृहाश्रम में आनन्दित हो एक दूजे का ध्यान धरो॥ 
सत्याचरण परायन हे गृहाश्रम धर्म को प्राप्त करो। 
इच्छित धर्मात्मा सुख पाकर वार्धक्य दुःख समाप्त करो।। 
ऐसा पुत्र धन-धान्ययुक्त हो, सब की सेवा जो करता हो। 
विद्या कुटुम्ब ऐश्वर्य वृद्धिकर पितरों के दुःख जो हरता हो।। 
वाममद्य सवितर्वाममु at दिवेदिवे वाममस्मभ्यरसावीः। 
वामस्य हि क्षयस्य देव भूरेरया धिया वामभाजः स्याम॥६॥ 
सुखदायक ऐश्वर्योत्पादक, बडे बुजुर्ग मिल साथ रहे। 
आजं ही नहीं, कल भी उनका, दिन-दिन सिर पर हाथ RI 
सुख-समृद्धि बढे घर में, सब की मति एक समान रहे। 
घर भरपूर रहे हरदम, शंसित हर काम सुजान रहे। 
उपयामगृहीतोऽसि सावित्रोऽसि चनोधाश्चनोधाऽअसि चनो मयि धेहि। 
जिन्व यज्ञं जिन्व यज्ञपतिं भगाय देवाय त्वा सवित्रे॥७॥ 
नियम-गृहीत पति-पत्नी दोनों अन्न-अन्न एकत्र करें। 
इष्टदेव परमेश्वर सुत सुख दान पौत्र प्रपौत्र करें।। 
यथायोग्य व्यवहार सभी के साथ सदा ही किया करें। 
दोनों सन्तानोत्पत्ति हेतु धनैश्वर्य-चय किया करें। 
उपयामगृहीतोऽसि सुशर्म्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्षाय नमः। 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यऽएष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः॥८॥ 
विधि-गृहीत पति पत्नी दोनों, गृह-प्रतिष्ठा में संलिप्त रहे। 
स्त्री-सुख भोगे पुरुष और स्त्री भी पति से सन्तृप्ति गहे।। 
समयोचित ही अन्न स्त्री देती, सुख का मूल यह नारी है] 
समझदार ही इसको जाने, वरना सभी अनारी है। 


प्र 
ade 





उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतिसुतस्य देव सोम त 5 इन्द्रोरिन्द्रियावत:। 
पलीवतो ग्रहाँ२ऽऋध्यासम्‌। अहं परस्तादहमवस्ताद्यदन्तरिक्षं तदु मे पिताभूत्‌। 
अहःसूर्य्यमुभयतो ददर्शाहं देवानां परमं गुहा यत्‌॥९॥ 
नियमोंचित विवाह कर पत्नी बन पति को समझाती है। 
विदुषी स्त्री गृह परिवारों में सुख-समृद्धि बढ़ाती हैं। 
आगे पीछे सोच-समझकर घर को वही चलाती हे। 
दोनों कुल के सुहृद्‌ -भाव को स्त्री ही सदा मिलाती है। 
अग्नाइइ पलीवन्त्सजूर्देवेन त्वष्टा सोमं पिब स्वाहा। 
प्रजापतिर्वृषासि रेतोधा रेतो मयि धेहि प्रजापतेस्ते वृष्णो रेतोधसो रेतोधामशीय॥१०॥ 
सुखदायक सम प्रीतिप्रदायक स्वामिन्‌ सोमवल्ली पीओ। 
वीर्य प्रसेचन धारण पालन कर सन्तान के संग जीओ॥ 
वीर्याकर्षण कर पराक्रमी पुत्रादिक को में प्राप्त करूँ। 
साथ आपका रहे सदा तो सब विध भय को समाप्त Hell 
उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यां त्वा। 
हर्य्योदरद्वाना स्थ सहसोमाऽइन्द्राय।।१९॥ 
घोड़ा जोड़ा किस्मत से मिलता, अहोभाग्य जो आप मिले। 
योग्य सारथि आप हैं घर के, अश्‍व द्वार हैं आज खुले।। 
धन वैभव में हम सम होकर, घर-गृहस्थ में आगे बढे। 
गुण -घोड़ों पर सवार होकर, लक्ष्य-शैल पर दोनों चढें। 
यस्तेऽशवसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्य त5इष्टयजुष 
स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्योपहूतस्योपहूतो भक्षयामि॥१२॥ 
| हे प्रिय वीर पुरुष मित्र तुम, मुझसे साम्कृत होते हो। 
अश्वादिक भूमि विद्या प्रकाश, अच्छे पदार्थ को देते हो॥ 
शंसित ऋग्वेदोक्त सूक्तयुत, इष्ट सुखद यजु धरते हो। 
सामवेद के गान प्रशंसा से, तुम सत्कूत होते हो। 
भोज्य पदार्थों को पाकर हम, अन्यों का भी ध्यान रखें। 


इष्ट मित्र बन्धु-बांधव जन, मिल जुल खाए प्राण JÄI 
जनवरी-अप्रैल, 200 Yi j र 
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देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि मनुष्यकृतस्यैनसोऽवयजनमसि पितृकृत 
स्यैनसोऽवयजनमस्यात्मकृतस्यैनसोऽवयजनमस्येनसऽएनसोऽवयजनमसि। 
यच्चाहमेनो विद्वाँश्चकार यच्चाविद्राँस्तस्य सर्वस्यैनसोऽवयजनमसि॥९३॥ 
हे उपकारी विद्वान्‌ मित्र, दाता के दोष मिटते हो। 
साधारण मनुजों के भी, अपराध को दूर हटाते हो॥ 
पितृजनों स्वजनों स्वकीय के पाप को दूर भगाते हो। 
जाने -अनजाने में कृत, दोषों पर ध्यान लगाते हो॥ 
सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सःशिवेन। 
त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनुमार्ष्टु तन्वो यद्विलिष्टम्‌॥१४॥ 
विद्या-व्यबहार-विचारक, अत्युत्तम दाता होता विद्वान्‌! 
ठीक-ठीक कल्याण युक्त, विज्ञानयुक्त करता सन्धान।। 
उचित अध्ययन-अध्यापन विधि का करता, सम्यक्‌ प्रकाश। 
अन्न जलादिक का सेवन बतलाकर करता तन-विकास)।। 
स्वास्थ्य-न्यूनता को प्रपूर्ण कर, सुख-धन का करता विधान। 
ब्रत-नियमादिक मार्ग बताकर, सब जन को करता बलवान।। 
समिन्द्र णो मनसा नेपि गोभिः सःसूरिभिर्मघवन्त्सःस्वस्त्या। 
सं ब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति सं देवानासुमतौ यज्ञियानास्वाहा॥१५॥ 
धनैश्वर्ययुत सम्यक्‌ पाठक, अन्तःकरण पवित्र विद्वान्‌। 
सदूवचनों से सुख पहुँचाना, जग में फैले वेद-विज्ञान।। 
विद्ठज्जन के साथ करो, उत्तम मति से सबका कल्याण। 
राजा और प्रजा जन हुलसे, शिक्षा से हो बालक गुणवान।। , 
सं वर्च्च॑सा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सश्शिवेन। 
त्वष्टा सुदत्रोविदधातु रायोऽनुमाष्टुं तन्वो यद्विलिष्टम्‌॥१६॥ 
आप्त विद्वानों कौ अत्युत्तम सुमति से सब काम हो 
¬ विद्या-दान से विज्ञान-सम्मत कल्याणमय दिन-याम हों।। 
हानिकारक कर्म को इस तन से दूर भगाइए। 
नित पुष्टिकारक द्रव्य को हमको प्राप्त कराइए॥। 
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धाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपा देवोऽअग्निः। 
त्वष्टा विष्णुः प्रजया सःरराणाय जमानाय द्रविणं दधात स्वाहा॥१७॥ 
इस गृहस्थाश्रम धर्म को तुम यत्न से धारण करो। 
सुख साधनों से सम्पन्न, सन्तादि का पालन करो॥ 
विद्या वृद्धि धन समृद्धि से अविद्या का दाहन करो 
शुभ कर्म में प्रवृत्त हो सन्तानादियुत साधन करो।। 
दानशील बनो सदा सत्‌ गृहकार्य का सेवन करो।। 
यज्ञादि में पुरुषार्थ हो, द्रविणादि आसेवन करो। 
सुगा वो देवाः सदनाऽअकर्म्म य ऽआजग्मेदशसवनं जुषाणाः। 
भरमाणा वहमाना हवी&ष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा॥१८॥ 





श्रेष्ठ गुणों में रमणशील व्यवहार कुशल हे गृहधारी। 
पितरों से प्राप्त धनो का सदुपयोग हो आगे भी बारी बारी॥ 

MRS आवहऽउशातो देव देवांस्तान्‌ प्रेरय स्वेऽअग्ने सधस्थे। 
जक्षिवा&सः पपिवा&सश्च विश्वेऽसुं घर्म्मःस्वरातिष्ठतानु स्वाहा॥१९॥ 
दिव्य स्वभाव वाले अध्यापक विद्या-धन का नितदान करो। 
खाते -पीते दिन-दिन हर क्षण सद्वाणी का अनुष्ठान करो।। 

वयईहि त्वा प्रयति यज्ञेऽअस्मिन्नग्ने होतारमवृणीमहीह। 
ऋधगयाऽऋधगुताशमिष्ठाः प्रजानन्‌ यज्ञमुपयाहि विद्वान्त्वाहा॥२०॥ 
कार्य कुशल को कार्य सौंपकर कार्यसिद्धि करना सीखो। 
ऋद्धि सिद्धिदायक है गृहाश्रमरूप-यञ्ञ करके देखो।। 
देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित। मनसस्पतऽइमं देव यज्ञरस्वाहा वाते धाः॥२१॥ 
भूगर्भशास्त्र को जान प्रयोगादिक से नित उपकार करो। i 
सद्गृहस्थ इन्द्रियजय होकर सबसे सद्व्यवहार करो।। 
यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा। 
एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुषस्व स्वाहा॥२२॥ 
सत्कर्म -प्रवृत्त गृहाश्रमी सत्कार को नित प्राप्त हो। 


सत्संगयोग्य गृहाश्रमी सद्धधर्मपालक आप्त हो।। 
जनवरी-अप्रैल, 2070 












ऋग्यजुसामाथर्व की वाणी प्रचारित वह RI 
शंसित प्रजा-रक्षा निमित्त विद्या विचार सदा करे।। 
माहिर्भूम्मा पृदाकुः। उरुश्हि राजा वरुणश्चकार सूर्य्याय पन्थामन्वेतवाऽ उ। 
अपदे पादा प्रतिधातवेऽकरुतापवका हृदयाविध॑श्चित्‌। 
नमो वरुणायमाभिष्ठितो वरुणस्य पाशः॥२३॥ 
राजा सभापति ऐश्वर्यहित न्यायादि अवलोकन करे। 
धर्म प्रकाश प्रवृत्ति हेतु समान न्यायाचरण Heil 
झूठा व हत्सन्तापकारी खोटावचन वक्ता न हो। 
क्रोधी कुटिल राजा न हो, हो संयमी, बकता न हो॥ 
अग्रेरनीकमप5 आवि॑वेशापान्नपांत्‌ प्रतिरक्षन्नसुर्य्यम्‌। 
दमे दमे समिधं यक्ष्यग्ने प्रति ते जिह्वा घृतमुच्चरण्यत्‌ स्वाहा॥२४॥ 
अग्नि जल व्यवहार के कारण हें इस संसार Fl 
मेघ और प्राणादिक अचेतन से निकालो सार में।। 
स्वर्णादि धन प्रत्यक्ष कर घर घर में हो संचार में। 
वाणी शरीरादिक सभी हों संयमित व्यवहार में।। 
समुद्रे ते हृदयमप्स्वुन्तः सं त्वा विशन्त्वोष॑धीरुतापः। 
यज्ञस्य त्वा यज्ञपते सूक्तो्तौ नमोवाके विधेम यत्‌ स्वाहा॥२५॥ 
जैसे गृहाश्रम धर्म के पालनपरक हम लोग हे 


प्रियवाणी और व्यवहार का वेदानुगत संयोग हैं।। 
वादानुवादुपरान्त जो मन को मिले सन्तुष्टि में। 
गेहूँ चना सोमादि द्रव जल भी रहे सुख -वृष्टि में। 
देवीरापऽएष वो गर्भस्त सुप्रीत सुभृतं विभृत। 
देब सोमैष ते लोकस्तस्मिञ्छञ्च वक्ष्व परि च वक्ष्व। R ६॥ 
गुण कर्म शुभ विद्यावती शोभावती हे स्त्री जनो। 
Sit पुत्र सुखदायक हो, उनकी रक्षा-साधन बनो॥ 





अवभृथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः। 
अव देवैर्देबकृतमेनोऽयासिषमव मरत्यैरम्त्यकृतं पुरुराव्णा देव रिषस्पाहि। 
देबाना& समिदसि।२७॥ 
निज गर्भिणी स्त्री को सदा पति यत्न से रक्षा करे। 
श्रम से मनोहर द्रव्य संचय हेतु वह दीक्षा धरे॥ 
छोटे बडे सब से ही मिल जुल के हमेशा वह RI 
कामी व अपराधी पुरुष से स्त्री को बचाकर वह RII 
एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह। यथायं वायुरेजति यथा समुद्रऽएजति। 
एवायं दशमास्योऽ अस्त्रज्जरायुणा सह॥२८॥ 
जैसे पवन गतिशील होता घूमता चहुँ ओर है। 
दस मास वैसे गर्भ का समृद्धि पूर्वक छोर है॥ 
यस्यै ते यज्ञियो गर्भो यस्यै योनिर्हिरण्ययी। 
` अङ्गान्यह्नुता यस्य तं मात्रा समजीगमःस्वाहा॥२९॥ 
यज्ञ योग्य निरोग गर्भ और शुद्ध सुन्दर अंग हों। 
सात्विक-समागम से समुत्पादित पुत्र अनंग STi 
पुरुदस्मो विषुरूपऽ इन्दुरन्तर्महिमान॑मानञ्ज धीरः। 
एकपदी द्विपदी त्रिपदीं चतुष्पदीमष्टापदीं भुवनानु प्रथन्ताछ स्वाहा॥३०॥ 
पैदा हो सन्तान धीर गुणवान और विद्वान्‌ महान्‌। 
शुभ कर्मों से कर संस्कारित गर्भ, तभी तो ऐसा जान॥। 
सद्गृहस्थ करता है निश्चित सृष्टयुत्पत्ति का विधान! 
धर्मोक्त विवाहित पत्नी से पाता पति है उत्तम सन्तान। 
करना साक्षात्कार ओम्‌ का जिसमें सुख है मोक्ष संसार! 
जिससे वाणी मन शरीर को मिलता है आनन्द -सार।। 
जिससे चारों धर्म अर्थ और काम मोक्ष का सुख है अपारा 
_ जिससे आठौं वर्णाश्रम हैं, प्राप्त बही सब का आधार। । 
मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः। स सुगोपातमो जनः॥३१॥ 
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नाना प्रकार शंसा के योग्य विद्वान्‌ गृहस्थो सुनो सुनो! 
स्वर्ग रूप उत्तम गृहस्थ हे, मानव सेवा का मार्ग चुनो।। 
मही द्यौः पृथिवी च नऽइमं यज्ञं मिंमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भरीमभिः॥३२॥ 
जैसे धरती सूर्य लोक से प्रचुर जलादिक लेती है। 
वैसे ही स्त्री निज पतिसे वीर्यादि ग्रहण कर लेती है।। 
दिव्याकृत पति से अति शंसित पुत्र रत्न को देती है। 
शील क्षमा धातृ पत्नी पति को प्रसन्नता देती है।। 
सर्व सुखों की खान है स्त्री, जो सब का मान हर लेती है। 
विद्वानों के शंस्ययोग्य कर्मों को घर कर लेती है॥ 
आतिष्ठ वृत्रहन्रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी। अर्वाचीनःसु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुनां। 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा घोडशिने॥३३॥ 
नित सभी आश्रम गृहाश्रम के सदा आधीन हैं। 
इसलिए यह सत्य है और श्रेष्ठ हे स्वाधीन है।। 
आएँ विपदाएँ कहीं और मन कभी सन्त्रस्त हो। 
झट वेदवाणी से उसे तू शान्त करना व्यस्त हो।। 
सुख साधनों की मत कमी हो, ऐसी कला तू सीखना। 
सोलह कला परिपूर्ण हो, ऐश्यर्वशाली दीखना।। 
युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा। अथा न 5 इन्द्र सोमपा गिरामुप॑श्रुतिं चर। 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिनऽ एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने॥३४॥ 
ऐश्वर्यरक्षक शत्रु-हन्तक अश्वयुत रसथयान हो। 
त्वरित गन्तक इष्टप्रापक बैलवत्‌ बलवान हो॥ 
प्रजा के सब प्रार्थना gal पे योग्य विचार हो। 
न्याय-संगत निर्णयों से सर्व जन उपकार et 
इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधृष्टशवसम्‌। ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌। 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने। ।३५॥ 
हरणकारक बैल आकर्षण स्वरूप इन घोड़ों से। 


जिसने अपना बल है बढाया डरे नहीं जो रोडों से।। 
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बहने वाली धारा सी जिसकी सेना मण्डराती है। 

वेद मन्त्र-ज्ञानी विद्वानों वीरों से मति पाती है।। 

जन सामान्य चाहते जिसको साथ सदा जो देते हैं। 

राजा और प्रजा दोनों एक दूजे-पे आश्रित होते Zi 
यस्मात्रः जातः परोऽ अन्यो 5 अस्ति य 5 आविवेश भुववानि faya 
प्रजापतिः प्रजया सःरराणस्त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी॥३६॥ 

जिस परमेश्वर से न दूसरा और ही कोई उत्तम है। 

“वही सकल लोकों में व्याप्त है, वही सदा सर्वोत्तम है।। 

वही प्रजापति परिपालक सोलह कलायुत स्वामी है। 

gaits विद्युत्‌ को कण-कण में स्थापित कर अन्तर्यामी है॥ 
इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा तौ ते भक्षं चक्रतुरग्र ५ एतम्‌। 
तयोरहमनु vet भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा॥३७॥ 

प्रजाजनो हो एकचक्र राजा, दूजा मण्डलपति हो। 

न्याय नम्रता शील वीरता युत माण्डलिक सेनापति हो।। 

प्रजा नियत विधि कर आदिक दे राजा सत्याचरण करे। 

राजा प्रजा परस्पर प्रमुदित, प्रेम पूर्ण अनुगमन करे।। 
अग्ने पवस्व स्वपा 5 अस्मे वर्चः सुवीर्य्यम्‌। दधद्रयिं मयि पोषम्‌। 
उपयामगुंहीतोऽस्यग्नयें त्वा वर्चस ऽएष ते योनिरग्नये वर्चसे। 
अग्ने वर्चस्मिन्वर्चस्वाँस्त्वन्‌ देवेष्वसि वर्चस्वानहं मनुष्येषु भूयासम्‌॥३८॥ 

उत्तमोत्तम काम करना वेदाध्ययन मत छोड्ना। 

हे सभापति प्रजाहित सुख हेतु मत मुख मोड्ना॥ 

बल तेज विक्रम ईश-स्तुति हित साधन सुगम हमें कोजिए। 

विद्या-प्रकाश सुयुक्त कर सुविचार हमको दीजिए।। 
उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिप्रे ५ अवेपयः। सोममिन्द्र चमू सुतम्‌! 
उपयामगृहीतोऽस्यग्नये त्वा वर्चस ऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वौजसे। 
इन्द्रौजिष्ठौजिष्ठस्त्वं देवेष्वस्योजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌॥३९॥ 
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हे ऐश्वर्यराम सभापते सेनापते नित जागना। 
नित युद्ध में अनुभाव से शस्त्रास्त्र अरि पर दागना॥ 
दायित्व सब है आप पर सम्यक्‌ प्रकार विचारना। 
हे जन-समर्थन आपको शत्रु को देना प्रताड़ना॥ 
अदृश्रमस्य केतवो वि रमयो जनाँ 5 अनु। भ्राजन्तो अग्नयों यथा। 
उपयामगृहीतोऽसि सूर्य्याय त्वा भ्राजायैष ते योनिः सूर्य्याय त्वा भ्राजाय॑। 
सूर्य्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌॥४०॥ 
सूर्य किरण ae ओर फैलकर ज्यो प्रकाश को देती है। 
राजा प्रजा सभासद-सभा राज्य सुस्थिर कर लेती है।। 
पाकर मनुष्य शरीर यत्न से सत्संग व योगाभ्यास करो। 
पुरुषार्थ-चतुष्टय को पाकर उन्मुक्त ईश में वास करो॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः। दूशे विश्वाय सूर्य्यम्‌। 
उपयामगृहीतोऽसि सूर्य्याय त्वा भ्राजायैष ते योनिः सूर्य्याय त्वा भ्राजाय॥४१॥ 
जो उत्पन्न पदार्थ का ज्ञाता अथवा जिससे सब उत्पन्न हुए। 
नित ज्ञान चक्षु पाकर उससे ही विद्वान्‌ ज्ञान सम्पन्न हुए।। 
वादानुवाद व्याख्यान हैं करते तर्क-वितर्क किया करते। 
उसी जगत्पति के साधक गुणगान सदैव किया करते।। 
उत्साह और पुरुषार्थयुक्त साधना करना नित प्राणों से। 
यम-नियमादिक को करना स्वीकृत अनुमान-प्रमाणों से॥ 
आजिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दवः। 
पुनरूर्जा निवर्त्तस्व सा न: सहस्त्रं धुक्ष्वोरुधारा पय॑स्वती पुनर्माविशताद्रयिः॥४२॥ 
शंस्य गुणवती स्त्री तुम विद्या-शिक्षाओं को ग्रहण करो। 
अन्न जलो को शुभ कार्यों में नूतन घट में मथन करो॥ 
` सोमौषधि रस तुम्हें प्राप्त हो दुःखनिवारणदायक हो। , 
पूर्ण पराक्रम सुख-सम्पद्‌ पाने में सदा सहायक हो॥ 
इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्रुति। 
एता ते 5 अध्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुव 
Ua 






तू शंस्य है तू रम्य है स्वीकार्य है तू काम्य है। 
आह्वादमय तू ज्योतिमय तू नित्य और अहन्य है॥ 
विज्ञानमय तू श्रव्य है और पूज्य तेरे नाम हैं। 
प्राप्त शिक्षा का मुझे उपदेश कर शुभ काम है॥ 
fa न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः। 
योऽ अस्माँ? 5 अभिदासत्यधरं गमया तमः। 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विमृध 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विमृधे॥४४॥ 
सेनापते! सिंहावलोकन कर सभी शत्रु मरे। 
सब नीच दुष्टों को पकड कर यत्नतः वश में RII 
अन्धस्तमस में डाल कर उनका बुरा यह हाल हो। 
फिर से उठा सिर न सके, वे हर तरह बेहाल Til 
राज्य का कारण है यह, कर्तव्य तेरा कर्म है। 
शत्रु हत्या राष्ट्र-रक्षा ही तो तेरा धर्म RI 
वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे ऽ अद्या हुवेम 
स नो विश्वानि हवनानि जोषट्विश्वशम्भूरवसे साधुकर्म्मा। 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विश्वकर्म्मणऽ एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्‍वकर्म्मणे॥४५॥ 
हम उस वाणीश्वर धर्मयुक्त कर्मों के कर्ता को मानें। 
स्तुति-वचनों से जगदीश्वर को प्रेम भक्ति से पहचानें।। 
अभ्युदय और निःश्रेयस जिससे मनुज निरन्तर पाते हैं। 
यम-नियमादिक से गृहीत हित हेतु उसे हम ध्याते हैं। 
विश्वकर्म्मन्‌ हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरवध्यम्‌। 
तस्मै विश: समनमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथासत्‌। 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विश्वकर्म्मणऽ एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्म्मणे॥४६॥ 
राजा प्रजा सभी ईश्वर का एकछत्र आश्रय पाएँ 
बुरे व्यसन अधर्म कर्म तज परमैश्वर्यं सदा पाएँ।। 
बड़े -बुजुर्ग धार्मिक पितरों की शिक्षा को हरदम मानें। 


धर्मार्थकाम और मोक्ष-सिद्ध-हित एक उसी को पहचाने 
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उपयामगृहीतो$स्यग्नये त्वा गायत्रच्छन्दसं गृह्वामीन्द्राय त्वा त्रिष्टुप्छन्दसं गृह्णामि। 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं गृह्णाम्यनुष्टुप्तेऽभिगरः॥४७॥ 
सुकृत कर्म-प्रवृत्त जनो अज्ञान तिमिर से दूर रहो। 
शुभ-गुण कर्म स्वभाव युक्त हो वैभव से भरपूर WII 
ऋवेदादिक-बोध- हेतु छन्दों के ज्ञाता तुम्हें मिलें। 
वेदमन्त्र-अर्थज्ञ प्रशंसा वाक्य सुवक्ता तुम्हें मिलें।। 
ब्रेशीनां त्वा पत्मन्नाधूनोमि। कुकूनानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि। 
भन्दनानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि। मदिन्तमानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि। 
मधुन्तमानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि। शुक्र त्वा शुक्रऽआधूनोम्यह्णो रूपे सूर्यस्य रश्मिषु॥४८॥ 
पतनोन्मुख पति को पतन से बचाकर पत्नी सन्मार्ग बताती है। 
निर्मल-सुशील-स्त्री चरित्र-विघातक को भी राह पर लाती है।। 
अधर्म चित्त पति को, बकवादी स्त्रियों से सतत बचाती है। 
कुत्सित चाल-प्रवुत्त पति को, सती पर स्त्री से कपाती है। 
चंचल चित्त उन्मत पति को, प्रमदा पर-स्त्री से हटाती है।। 
कठोर-चित्त पति को, बातूनी पर स्त्री से बचा वह पाती है।। 
सूर्य किरणवत्‌ शुद्ध चरित कर पति को पत्नी रिझाती है। 
भोलेपन से कहीं न भटको, कहकर पति को समझाती है।। 
ककुभररूपं वृषभस्य रोचते बृहच्छुक्रः शुक्रस्य पुरोगाः सोमः सोम॑स्य पुरोगाः। 
यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मै त्वा गृह्णामि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा॥४९॥ 
गुणवान हो विद्वान्‌ हो नेता-चरित्र महान्‌ हो। 
हो शुद्ध धार्मिक सौम्य हो उसका चतुर्दिक्‌ मान हो।। 
हो सजग जो हर काल में विख्यात उसका नाम हो। 
वेद-सम्मत प्रेरणाप्रद उसके सदा सब काम हों।। 
उशिक त्वं देव सोमाग्नेः प्रियं पाथोऽपीहि वशी त्वं देव सोमेन्द्रस्य प्रिय। 
पाथोऽपीह्यस्मत्सखा त्वं देव सोम विश्वेषां देवानां प्रियं पाथोऽपी हि। ।५०॥ 
नित दिव्य गुण सम्पन्न राजा की करें हम कामना। 
हित प्रीतिकारक योग्य रक्षा आचरण को मानना॥ 









हो जितेन्द्रिय धर्मविद्‌ संकल्प शुचि दृढ़ भावना। 
प्रिय हो सखावत्‌ दानशील सुशील उसको चाहना।। 
इह रतिरिह रमध्वमिह धृतिरिह स्वधृतिः स्वाहा। 
उपसूजन्धरुणं मात्रे धरुणो मातरं धयन्‌। रायस्पोषमस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा॥५१॥ 
सर्व विध व्यवहार धारण सद्‌ गृहस्थ सदा करें। 
परिवार-पालन के लिए संचय पदार्थो का करें।। 
गर्भस्थ शिशु रक्षित रहे और जन्मतः सम्पुष्ट हो। 
माता पिलाकर दूध शिशु को तृप्त हो सन्तुष्ट हो।। 
घर में सदा सम्पन्नता का वास होना चाहिये। 
सब में परस्पर प्रीति और विश्वास होना चाहिए।। 
सत्रस्यऽ ऋद्धिरस्यगन्म ज्योतिरमृताऽअभूम। 
दिवं पृथिव्याऽ अध्यारुहामविदाम देवान्त्स्वज्योतिः॥५२॥ 
राजा प्रजा व्यवहार रूप जो यज्ञ है, सम्पन्न हो! 
विज्ञान -द्युति को प्राप्त हों, सब मोक्ष के आसन्न हों।। 
सन्धान द्वारा प्राप्त साधन से सभी संयुक्त zi 
दिव्य भोगों में रमे और मोक्ष- सुख से युक्त हों 
युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑ः पृतन्यादप तन्तमिद्धंतं वज्रेण तन्तमिद्धतम्‌। 
दूरे चत्ताय छन्त्सद्‌ गहनं यदिनक्षत्‌। 
अस्माक (शत्रून्‌ परि शूर विश्वतो दर्म्मा दर्षीष्ट विश्वतः 
भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरा वीरैः सुपोषाः पोषैः॥५३॥ 
सूर्य मेघ समान सेना, सेनापति आगे बढो। 
शस्त्रास्त्र से संयुक्त हो, रणभूमि में अरि से लड़ो॥ 
दुर्जय सेना शत्रु की आगे न बढ़ आए कहीं। 
उसको वहीं पर रोककर, तू रौंध दे उसको वहीं।। 
भूलोक में द्युलोक में सुख लोक में तू व्याप्त हो। 
परिंपुष्ट वीर सन्तान श्रेष्ठ तुझको सदा संप्राप्त हो॥ 


जनवरी-अप्रैल, 2070 . 








परमेष्ठ्यभिधीतः प्रजापतिर्वाचि व्याहुतायामन्धो ऽ अच्छेतः। 
सविता सन्यां विश्वकर्म्मा दीक्षायां पूषा सोमक्रयण्याम॥५४॥ 
उच्चारित उपदिष्ट वेदवाणी से जानो उस स्वामी को। 
परमानन्द-स्वरूप अवस्थित सर्वज्ञ व अन्तर्यामी को॥ 
दीक्षा धारण ऐश्वर्य ग्रहण पोषणकर्त्ता परमेश्वर को। 
सत्य सनातन धारक अन्नोत्तमदाता जगदीश्वर को।। 
इन्द्रश्च मरुतश्च क्रपायोपोत्थितोऽसुरः पण्यमानो क्रीतो विष्णु: शिपिविष्टऽ 
ऊरावासन्नो विष्णुर्नरन्धिषः॥५५॥ 
व्यवहारसिद्ध-हित गृहस्थ जन अग्न्यादि पदार्थों को जानो। 
क्रिया-कुशलता से प्रयोग कर उनकी महिमा पहचानो।। 
प्रोह्यमाणः सोमऽ आगतो वरुणऽआसन्द्यामासन्नोऽग्निराग्नीध्चऽइनद्रो 
हविद्धानेऽथवापावह्वियमांणः।५६॥ 
तर्क बिना कोई भी विद्या किसी को न प्राप्त हो। 
विद्या बिना उपयोग विधि किसी को भी न ज्ञात हो॥ 
अग्नि-जल-विद्युत्‌- समन्वित यान का निर्माण हो। 
शीलानुशीलन कर सदा सन्धान नित हयमान हो॥ 
विश्वे देवाऽअइशुषु न्युप्तो विष्णुराप्रीतपाऽआप्यास्यमानो यमः सूयमानो। 
विष्णुः सम्भ्रियमाणो वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः शुक्रः क्षौर शरीर्मन्थी सक्तुश्रीः॥५७॥ 
शारीरिक आत्मिक सामाजिक सुखदायक पदार्थ विद्वान्‌ गहो। 
चिद्युत्‌-सूर्य-जल के प्रयोग से प्राप्तव्य हेतु तल्लीन रहो॥ 
fad देवाश्चमसेषून्नीतोऽसुर्होमायोद्यतो रुद्रो हूयमानो वातोऽभ्यावृत्तो नूचक्षाः। 
प्रतिख्यातो भक्षो भक्ष्यमाणः पितरो नाराशशसाः॥५८॥ ` 
विद्वानों ने विधिपूर्ण यज्ञ कर मेघों को शुद्ध बनाया है। 
परिपुष्ट सुगन्धित मधुर रोगनाशक पदार्थ पहुंचाया है॥ 
वर्षा-जल औषधि-सेवन से नीरोग-प्रयोग बताया है। 
योग्य पदार्थ के भक्षण का आस्वाद सभी को जताया RII 





सन्नः सिन्धुरवभूथायोद्यृत: समुद्रोऽभ्यबह्मियमाणः सलिलः प्रप्लुतो ययोरोजसा। 
स्कभिता रजासि वीर्येभिर्वीरतमा शविष्ठा। या पत्येंतेड अप्रंतीता। 
सहोभिर्विष्णूऽ अगन्वरुणा पूर्वहूतौ॥५९॥ 

यज्ञादि व्यवहारों के बिना कोई सुख प्राप्त नहीं करता। 

भोग्य--योग्य और भक्ष्य पदार्थों को भी प्राप्त नहीं करता।। 

इसलिए यज्ञादि करो आत्मा पवित्र कर शान्ति गहो। 

विद्वानों की भाँति सुखी होकर समर्थ से सुखी रहो॥ 
देवान्‌ दिवमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्टु मनुष्यानन्तरिक्षमगन्यञ्ञस्ततो मा द्रविणमष्टु 
पितृन्‌ पृथिवीम॑गन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्टु यं क॑ च लोकमगन्यज्ञस्ततो मे भद्रमभूत्‌॥६०॥ 

योग्य यज्ञ विद्या प्रकाश दिव्य भोगों को प्राप्त करता है। 

मेघ मनुष्य पृथिवी ऋतुओं को प्राप्त हो सन्तृप्त करता है॥ 

याज्ञिक को धन-धान्यादिक से यज्ञ पूरित करता है। 

आप्त जनों को प्रत्येक ऋतु के सुख से सम्पूरित करता है॥ 
चतुस्त्रिरशत्तन्तवो ये वितत्निरे य 5 इमं यज्ञ स्वधया ददन्ते। 
तेषां छिन्नशसम्वेतद्दधामि स्वाहा धर्मोऽ अप्येतु देवान्‌॥६१॥ 

प्रत्यक्ष चराचर दृश्य जगत्‌ में चौतीस तत्त्व जो कारण हैं। 

सूत-समान सुख के उत्पादक करते नित यज्ञ-विस्तारण ral 

अन्नादि उत्तम पदार्थ जो इस यज्ञदेव को देते हैं। 

बदले में वे याज्ञिक को सब विधि सुख संचय दे देते eI 
यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रा सो 5 अष्टधा दिवमन्वाततान। 
स यज्ञ धुक्ष्व महि मे प्रजाया४? रायस्पोषं विश्वमायुरशीय स्वाहा॥६२॥ 

वेद मन्त्र द्वारा कृत यज्ञ सदा सुखकारी होता है। 

आठों दिशाओं में सामग्री को परिपूर्ण फैलाता है॥ 

किरण-समूह को हव्य-धूम से पूरी तरह ढक देता है। 

सूर्य प्रकाश में यज्ञशील गृहस्थ के दुःख हर लेता है॥ 

संगति-योग्य विद्वान्‌ यज्ञ आरम्भ करो फिर मत छोड़ो। 


पूर्ण करो उसको समग्रतः मत कभी यज्ञ से मुख मोडा 


जनवरी अप्रेल, 2070 | 
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यज्ञ महान्‌ धनादि पदार्थों का दाता परिपोषक है। 
दीर्घायुष्य प्रदायक और सत्कमों का संपोषक है। 
आपवस्व हिरण्यवदश्ववत्सोम वीरवत्‌। वाजं गोमन्तमाभर स्वाहा॥६३॥ 

इत्यष्टमो ऽध्यायः॥ 

ऐश्वर्येच्छुक सद्गृहस्थ तुम सद्वाणीयुत सत्कर्म करो। 

स्वर्णतुल्य अश्वादि पशु और वीरों को एकत्र करो। 

बलदायक अन्नादिक संग्रह हित यज्ञानुष्ठान करो। 

सकल विश्व का आश्रय पावन जीवन भर पवमान धरो॥ 


॥अष्टम अध्याय समाप्त॥ 
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= में दीपप्रज्जवलित करते हुए सम्मानित अतिथिगण। 
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उद्घाटन 














विश्व बेद सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए 
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. स्वतन्त्र कुमार 








पतंजलि योगपीठ में वेदमनीषियों का अभिवादन करते परमपूज्य "ताम्री रामदेव जी 
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विश्व वेद सम्मेलन के अवसर पर प्रो. वेदप्रकाश शास्त्री जी से वार्तालाप करते हुए स्वामी रामदेव जी 


| - a A । 
| , | ॥ १ 
| T omet । a i 





प०पू० स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि जी, प०पू० स्वामी रामदेव जी, प्रो० स्वतन्त्र HR जी 
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| विश्व वेद सम्मेलन के समापन अवसर पर मंच में विराजमान अतिथिगण बायें से प्रो. ए.के. चोपडा, 
कुलपति प्रो. स्वतन्त्र कुमार, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, आचार्य एवं उपकुलपति प्रो. वेदप्रकाश शास्त्री, 
प.पू. श्री स्वामी गोविन्द गिरि जी महाराज, डॉ. संगीता विद्यालंकार आयोजन सचिव प्रो. महावीर 









सम्मेलन में उपस्थित वेद मनीषी एवं अतिथिगण 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्राङ्गण में 
विश्व-वेद सम्मेलन 
20, 2, 22 नवम्बर 2009 
(सिंहावलोकन) 

डाँण्चन्द्रकान्त गर्जे 
2 भोसले इलायट 
भोसले नगर, शिवाजी नगर, पुणे 
हरिद्वार अनेक दृष्टि से अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि दयानन्द 
ने 867 में हरिद्वार की अपनी दूसरी यात्रा में, कुम्भ मेले के अवसर पर सार्वजनिक रूप में 
पाखंड खंडनी पताका फहरायी थी। महर्षि दयानन्द की वेद वाणी से प्रभावित हो, वकील 
मुन्शीराम ने अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया था और वे मुन्शीराम से स्वामी 
श्रद्धानन्द बने थे। महर्षि की प्रेरणा का फल था कि स्वामी श्रद्धानन्द ने हरिद्वार की पुण्य भूमि 
पर गंगा के किनारे कांगडी में4 मार्च ।802, बसन्त पंचमी के दिन अपने दो पुत्रों को प्रवेश 
देकर आर्ष गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रारम्भ किया था। उस समय गंगा के तेज प्रबाह के 
कारण संस्था को वहाँ से हटाकर वर्तमान स्थान पर ले जाना पड़ा था। उस समय शहर से दूर, 
जंगल के बीच, गंगा के किनारे एक संस्था की स्थापना करना अपने आप में आश्चर्य में 
डालने वाला कार्य रहा है। स्वामी श्रद्धानन्द की वह शिक्षा संस्था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
के नाम से वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के एक 
सौ सात वर्ष पूर्ण कर चुका है और अपने आपमें अलग छवि लिए न केवल भारत में अपितु 

सम्पूर्ण विश्व में प्रख्यात है। $ 
मोहनदास करम चन्द गांधी को दक्षिण अफ्रीका में वर्ग विद्वेष तथा दास्य भावनाओं 
के कारण, वहाँ के गोरे लोगों ने, पूरी तरह से अपमानित कर ट्रेन के प्रथम दर्जे के डिब्बे से 
प्लेटफार्म पर धकेल दिया था। इसी घटना से समूचे विश्व के सम्मुख राष्ट्रीयता की नयी चेतना 
का उजागर हुआ था। ऐसे समय गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों ने अपना नाश्ता, दूध न लेते 
हुए तथा श्रमदान कर, उसको धनराशि, सहयोग की भावना से गांधी जी के पास भेजी थी। 
मोहनदास की अपार देशभक्ति और उनकी स्वाधीनता संग्राम की भावना को देखकर श्रद्धानन्द 
जी ने मोहनदास को महात्मा की उपाधि प्रदान को थी, जो गांधी जी के साथ हमेशा-हमेशा 

के लिए जुडी रही। 

| यह गुरुकुल न केवल प्राचीन शिक्षा प्रणाली का केन्द्र रहा है, अपितु क्रान्तिकारियों 
के निर्माण का भी केन्द्र रहा है। इसकी भनक अंग्रेज शासकों को पडी। अंग्रेज शासकों को 


| YY, Yj 2 WY 2 क्य 2222 ~ ~ 4 
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कडी नजर संस्था पर पड़ी पर उनके हाथ कुछ नहीं लग सका। 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय अपने स्थापना के साथ ही, प्राचीन ज्ञान, विज्ञान के 
अध्ययन अध्यापन तथा अनुसंधान का केन्द्र रहा है। इस विश्वविद्यालय ने वैदिक सिद्धान्त | 


प्रतिपादित करने के लिए अनेकानेक ग्रन्थों का सृजन किया। विश्वविद्यालय के कई विद्वान्‌ 


वेद ज्ञान के अनेक पहलुओं को उजागर करने के लिए अनुसंधान के क्षेत्र में उतर पडे तथा, | 


वैदिक ज्ञान को संसार के बुद्धि जीवियों के सम्मुख रखने में सफल हुए। आचार्य अभय देव, 
आचार्य रामनाथ जी, आचार्य राम प्रसाद, पं. बुद्धदेव विद्यार्मातण्ड, आचार्य प्रियत्रत जी. पं. ध 
र्मदेव विद्यामार्तण्ड आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। 


वैदिक सिद्धान्त प्रयुक्त ग्रन्थों के सृजन के साथ समय समय पर संगोष्ठी का आयोजन | 


इस विश्वविद्यालय के कार्य की अगली कडी रही है। सार्वदेशिक सभा तथा गुरुकुल 
विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में ई. 2004 में एक अन्तर्राष्ट्रीय सैद्वान्तिक त्रिदिवसीय शिविर 
का आयोजन किया गया था। इसमें सूत्रधार थे प्रो० स्वतंत्र कुमार जी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
जनवरी 2005 में वैदिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन की सफलता का 
ही परिणाम है-वर्तमान का त्रिदिवसीय विश्व-वेद सम्मेलन (दिनांक 20, 2],22 नवम्बर 
2009) का आयोजन। 


वेद ईश्वरीय ज्ञान का भण्डार हैं। विश्व में जितनी विद्याएं, ज्ञान, विज्ञान विद्यमान हैं 
सबका मूल वेद ही हैं। इन विश्व वेद सम्मेलनों के आयोजकों का प्रमुख उद्देश्य यही रहा कि 
समूचे विश्व को वेद के आलोक से अवलोकित करें। इस महद्‌ कार्य में, आयोजक ऋषिवर 
के उद्देश्य की पूर्ति समझते हैं। 

इस वेद-सम्मेलन का विवेच्य विषय वेदों में विज्ञान रहा है। इस विवेच्य विषय के 
अन्तर्गत वेदों में पर्यावरण, वस्तु विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद, भौतिक शास्त्र, रसायन 
शास्त्र, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अभियांत्रिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि विज्ञान, 
संगणक विज्ञान. वेदों में विज्ञान के साथ अनेक विद्याएँ भी पायी जाती हैं-जैसे राजनीति शास्त्र, 
अर्थशास्त्र, योग, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, वाणिज्य, धर्मशास्त्र आदि। विद्या, ज्ञान-विज्ञान से 
सम्बन्धित अनेकानेक पहलुओं पर प्रकाश डालना इन विवेच्य विषयों की विशेषता रही है। यह 
ज्ञान जन सामान्य के लाभार्थ प्रकाश में लाने पर एक मात्र उद्देश्य रहा है- इस विश्व-वेद 
सम्मेलन के आयोजन का। 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार से यज्ञ-शाला तथा कार्यक्रम सभाग्रह 
में प्रवेश एक विशेष अनुभूति को व्यक्त करने वाला था। गुरुकुल विश्वविद्यालय की मिटटी 
का कण-कण, भवनों की हर ईट, वहाँ के पौधों, वृक्ष, स्थान पर ओउम्‌ की पताकाए एवं 
ओम्‌ ध्वज, वेदमन्त्रो की पट्टिकाएँ वैदिक वातावरण की छाप छोड रहे थे। विचरण करते 
-B ease 
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हुए वहाँ के विद्यार्थी, प्राध्यापक, आचार्य, पदाधिकारी उपकुलपति, सम्मेलन के सूत्रधार 
संयोजक ये सभी हैं। मनुष्य को यदि वेद का ज्ञान नहीं होगा तो देश की उन्नति पर उसका 
जरूर असर पडेगा। वेद की अनन्य महत्ता को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान को न मानने 
वाला नहीं होता अपितु वेद की निन्दा करने वाला होता है। वेद ऐसे अपौरुषेय हैं, जिनमें 
विश्व के ज्ञान विज्ञान की अमूल्य धरोहर सन्निहित है। ऋषिवर दयानन्द का स्मरण करते हुए; 
उन्होंने कहा कि करने वाला ही समाज में क्रान्ति ला सकता है। 

बैदिक सिद्वान्तों के पथिक लग रहे थे। अलग-अलग स्थानों से सम्मेलनार्थ आये हुए 
अतिथि अपना पंजीकरण कर, बगल में टँगी हुई सुन्दर बैग के साथ पधार रहे थे। बैग में लैटर 
पैड, पेन, कार्यक्रम पुस्तिका, स्मारिका, (जिसमें शोध आलेखों का सारांश था), श्री इन्द्र 
विद्यावाचस्पति द्वारा लिखित पुस्तक मेरे पिता स्वामी श्रद्धानन्द आदि साहित्य था। 
जगह जगह मार्गदर्शिकाएँ लगी थी। जिससे किसी को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने में कोई 
दिक्कत नहीं होती थी। सडक के दोनों किनारों पर खींची हुई लकोर पर खड ब्रह्मचारियों का 
सम्मेलन में पधारे हुए विद्वानों, विदुषियों का स्वागत करना, अपने आपमें एक शालीनता लिए 
हुए था। 

आर्य समाज का कोई कार्यक्रम हो या कोई सम्मेलन, उसका प्रारम्भ ही यज्ञ कर्म' 
से होता है। यज्ञ भारतीय धर्म का मूल है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ यज्ञमय है। ' यज्ञोऽपि तस्मै जनायै 
कल्पते' संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो यज्ञ के द्वारा प्राप्त न हो। सम्मेलन का प्रारम्भ 
भी ‘ag कर्म' से ही हुआ। प्रथम दिन, प्रातः काल के समय यज्ञशाला से गूंजती वैदिक मन्त्रों 
की ध्वनि, यज्ञकुंड से समिधा, सामग्री, घृत आदि से प्रज्वलित अग्नि समूचे जगत्‌ के सुख 
शान्ति, समृद्धि की प्राप्ति के लिए, मानव कल्याण के लिए थी। इस यज्ञकर्म में सम्मिलित 
थे-अनेक विद्वान्‌, अतिथि, विश्वविद्यालय के कुलपति श्री स्वतंत्र कुमार जी, उपकुलपति 
आचार्य वेद प्रकाश जी, सम्मेलन के सूत्रधार संयोजक डॉ. महावीर जी। विश्वविद्यालय 
यञ्ञशाला के बैदिक वाताबरण की गरिमा को बढ़ाने के लिए पतंजलि योग पीठ के श्रद्धेय 
रामदेव जी भी उपस्थित थे। गुरुवर्य रामदेव जी ने इस अवसर पर- अपने वैदिक चिन्तन की 
अभिव्यक्ति मैं वेदों में सभी प्रकार की विद्याएँ, ज्ञान, विज्ञान सम्मिलित होने की बात भी 
कही और यज्ञ की महत्ता दर्शायी। 

गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के विशाल प्रांगण में निर्मित विशाल सभागृह में, 
त्रिदिवसीय विश्व वेद सम्मेलन के सूत्रधार संयोजक डॉ. महावीर जी ने बड़े ही भावभीने 
होकर विद्वज्जन, प्राध्यापक, शोध--आलेख वाचकों का हार्दिक, स्वागत किया। गुरुकुल 
विश्वविद्यालय की गौरवमयी परम्परा का परिचय देते हुए, उन्होंने वैदिक वाङमय को महत्ता 
दर्शायी, जो नवजीवन, नवीन ऊर्जा, उदात्त भावना एवम्‌ सुखमय-आनन्दमय जीवन की 
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आधारशिला है। विश्व में प्रेम, अहिंसा, परोपकार, मित्रभावना, विश्वबन्धुत्व आदि श्रेष्ठगुणों 
की स्थापना का उद्देश्य मात्र वैदिक विचारों से ही सम्भव है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस 
विश्वविद्यालय ने इस विश्व वेद सम्मेलन का आयोजन किया है। जिससे वेदों में निहित विद्या, 
ज्ञान, विज्ञान के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाए। 

इस वेद सम्मेलन उद्घाटन सत्र के एक अतिथि थे- भारत माता मन्दिर के संस्थापक 
और पूर्व शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानन्द जी। अपने मंचीय भाषण में उन्होंने कहा कि वर्त्तमान 
में, देश में छाये हुए आतंकवाद के बादल वैदिक विचारों के माध्यम से ही समाप्त किये जा 


सकते हैं। मनुष्य को यदि वेद का ज्ञान नहीं होगा तो देश की उन्नति पर उसका जरूर असर | 


पडेगा। वेद की अनन्य महत्ता को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान्‌ को न मानने वाला 
नास्तिक नहीं होता अपितु वेद की निन्दा करने वाला नास्तिक होता है। वेद ऐसे अपौरुषेय ग्रन्थ 
हैं, जिनमें विश्व के ज्ञान विज्ञान की अमूल्य धरोहर सन्निहित है। ऋषिवर दयानन्द का स्मरण 
करते हुए उन्होंने कहा कि विषपान करने वाला ही समाज में क्रान्ति ला सकता है। 

दूसरे अति विशिष्ट अतिथि थे पतंजलि योगपीठ के योग गुरु रामदेव जी। उन्होंने कहा 
कि वेद जीवन का मूल मंत्र है। संस्कृति, सभ्यता, विद्या, ज्ञान-विज्ञान, भाषा, धर्म सभी का 
मूल मंत्र हे वेद। गुरुकुल शिक्षा पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। परा और अपराविद्या, सभ्यता, अध्यात्म 
तथा सामाजिक सभी शास्त्रों तथा चिकित्सा का मूलरूप वेदों में ही विद्यमान है। अपने मन्तव्य 


के अन्त में रामदेव जी ने सम्मेलन में पधारे हुए अतिथियों को पतंजलि योगधाम में पधारने | 


के लिए निमंत्रित किया। सारे विश्व को प्राचीन विद्या योग से अभिभूत करने वाले रामदेवजी 
के स्नेह भरे निमंत्रण से सभाग्रह में आनन्द की लहर दौड़ पड़ी। 


फ्रान्स से आये हुए वेद विद्वान्‌ डॉ. सोमदत्त शर्मा जी का मन्तव्य था कि आत्मबोध 
का दूसरा नाम ही वेद है। जब व्यक्ति अपने अध्ययन को जीवन में उतारता है तो उसके जीवन 
को सुगंध चारों दिशाओं में फैलने लगती है। एक मात्र वेद और धर्म ही मानव को सच्ची राह 
दिखाने वाले हैं। 


उपकुलपति आचार्य वेदप्रकाश शास्त्री जी ने अपनी ओज प्रवाही संस्कृत भाषा में वेद 
की महत्ता दर्शाते हुए, समस्त विद्याओं के वेदों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने पर बल दिया। 

कुलपति प्रो. स्वतंत्र कुमार जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विज्ञान 
सम्बन्धित जानकारी वेदों से ही प्राप्त हो सकती है। विश्व का कल्याण तभी सम्भव हैं जब 
वैदिक सिद्वान्तों को जीवन में उतार 2) विश्व में फैली अशान्ति वेद-विचारों से ही समाप्त 
की जा सकती है। और वेदों का ज्ञान ही मानव को सन्मार्ग दिखायेगा। 


उद्‌घाटन सत्र के अन्त में वैदिक विद्वानों को शाल तथा विश्वविद्यालय का स्मृति चिह 
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प्रदान कर उनका उचित सम्मान किया गया। वे सम्मानित महानुभाव A) डॉ. बलवीर जी 
(रोहतक), 2) डॉ. भारतभूषण विद्यालंकार (हरिद्वार), 3), जयदेव वेदालंकार(ज्वालापुर) 
4) डॉ. विजयवीर विद्यालंकार ( हैदराबाद), 5) डॉ. सोमदत्त शर्मा(फ्रान्स), 6) डॉ. ज 
शर्मा, 7) डॉ. सुभाष जी बेदालंकार (जयपुर), 8) श्री अमरनाथ पाण्डेय (वाराणसी), 9) 
डॉ. चन्द्रकान्त गर्जे (पुणे), (इन पंक्तियों के लेखक)। डॉ. महावीर जी ने डॉ. गर्जे की लेखन 
प्रक्रिया का परिचय देते हुए, उनके श्वसुर हैदराबाद मुक्ति संग्राम के वीर सेनानी, आर्य नेता 
श्री शेषराव वाघमारे जी के जीवन पर लिखी उनकी पुस्तक का परिचय उन्होंने दिया। श्री 
शेषराव जी ने केवल लकड़ी से ही दो बाघों को मारा था! तभी वे वाघमारे कहलाये। ऐसे 
वीर पुरुष की कन्या एवम्‌ डॉ. गर्जे की धर्मपत्नी इस सभागृह में उपस्थित रहने का जब उन्होंने 
जिक्र किया तब कुलपति श्री स्वतंत्र कुमार जी तथा उपकुलपति आचार्य वेद प्रकाश जी ने 
श्रीमती गर्जे को भी मंच पर आमंत्रित किया। डॉ. चन्द्रकान्त गर्जे के साथ, उनकी धर्मपत्नी 
श्रीमती सविता गर्जे का भी सम्मान किया गया। 





इस उद्घाटन सत्र का समापन विश्वविद्यालय के कुल सचिव डा. ए.के. चोपड़ा जी 
के आभार प्रदर्शन से सम्पन्न हुआ। 

मध्याह के भोजन के उपरान्त शुरु हुआ बेद सम्मेलन का मुख्य सत्र शोध पत्रों का 
वाचन। शोध पत्रों के वाचन को व्यवस्था कुल !! सभागारों में की गयी थी। शोध पत्रों की वाचन 
की गरिमा को बढ़ाने के लिए प्राचीन महर्षियों के नामों से सभागारों का नामाभिकरण किया गया 
था। इसका विवरण इस तरह है |) पाणिनि सभागार, 2) पतंजलि सभागार, 3) कात्यन 
सभागार, 4) यास्क सभागार, 5) कपिल सभागार, 6 ) कणाद सभागार, 7) मनु सभागार, 8) 
चरक सभागार, 9) वाल्मीकि सभागार, ।0) वेद व्यास सभागार, ।!) आर्यभट्ट सभागार। 
सभागारों का नामाभिकरण निसन्देह बौद्धिक वातावरण के निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ। 

कुल || सभागारों में, लगभग 45 सत्रों में एक साथ ।300 शोध पत्रों की प्रस्तुति 
की गयी। संगोष्ठियां सुचारु रूप से संचलित होने के लिये एक विद्वान्‌ अध्यक्ष पद पर, और 
एक संयोजक विराजमान था। हर सत्र निरन्तर चलते रहे। यद्यपि समयं की सीमा थी, फिर भी 
आलेख वाचकों ने अपने आलेख प्रस्तुति में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शोध पत्र 
वाचको को चिन्तन, मनन आलेखों में दीख पड़ता था। शोध पत्र पर चर्चा भी होती रही। श्रोता 
एवम्‌ वाचकों से हर कक्ष भरा रहता TI कुर्सियाँ खाली रहती नहीं थी। 

त्रिदिवसीय मुख्य विषय (Main Theme) के अन्तर्गत जिन शोध पत्रों की प्रस्तुति 
की गयी विषयों का विवरण इस तरह है- ।) वेदों में विज्ञान, 2) आयुर्वेद दर्शन, 3) 
अध्यात्म, 4) मनोविज्ञान, 5) पर्यावरण संरक्षण, 6) राजधर्म लोक प्रशासन, 7) समाज 
परिवार, 8) वैदिक नारी, 9) ज्योतिष विज्ञान-गणित, 0) यज्ञ संस्कार, ।।) बैदिक जीवन 
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मूल्य विश्व बंधुत्व, 2) बैदिक कृषि, 3) वैदिक शिक्षा दर्शन, 4) प्रकीर्ण विषय। 


इन मुख्य विषयों (Main Theme) विषयानुसार 30 उपविषयों (Sub Theme) में 


शोध पत्रों को विभाजित किया गया। देश-विदेश से विद्वानों ने अपने-अपने शोध पत्रो के 
माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया (सम्मेलन के आयोजकों ने शोध पत्रों की समग्र 
सूची कार्यक्रम पुस्तिका तथा स्मारिका में अंकित की हे। जिज्ञासु चाहें तो पुस्तिका तथा 
स्मारिका का अवलोकन कर सकते हैं।) 


दि. 2] नवम्बर की सन्ध्या में, सम्मेलन के लिए देश-विदेश से आये हुए विद्वानों को 
पतंजलि योगपीठ ले जाया गया, जहाँ योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने विद्वानों के स्वागत के 
साथ योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा के अतिरिक्त वेदों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से 
चर्चा को। अतिथियों के भोजन की व्यवस्था भी योगपीठ में ही की गयी थी। स्वामी जी का 
ज्ञानामृत तथा सुग्रास भोजन का आनन्द प्राप्त कर वाहनों द्वारा सभी अतिथि रात्रि में 
अपने-अपने निवास स्थान लौट पडे। योगपीठ की भेंट, स्वामी जी के दर्शन एवम्‌ उनकी अमृत 
वाणी यह सन्ध्या रात्रि थी। 
दिनांक २२ नवम्बर २००९ :- ( मध्याह्न ) 


इस वेद सम्मेलन समापन सत्र में सुखद और संयोग की बात यह रही की सम्मेलन 
के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि विद्वान्‌ के रूप में योग गुरु स्वामी रामदेव जी तथा भारत 
माता मन्दिर के सत्यमित्रानन्द॒ जी ने उपस्थित रहकर सम्मेलन की गरिमा बढाई थी। उन्ही 
दो-विद्ठानों के शिष्य, साथी इस सम्मेलन के समापन सत्र में उपस्थित रहे वे थे पतंजलि 


योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी और महर्षि वेद व्यास पीठ के अध्यक्ष स्वामी गोविन्ददेव 
गिरी जी। 


आचार्य बालकृष्ण ने अपने मन्तव्यों को रखते हुए कहा कि वेदों के सिद्धान्तो में 
गहराई हैं। मानव समाज वेदों के सहारे ही उन्नति कर सकता है। वेदों से ही अभाव को दूर 
कर सकते है। उन्होने वेदों के अनुसंधान पर बल देते हुए विश्व-बेद सम्मेलन के आयोजकों 
का अभिनन्दन किया। आयुर्वेद और योग का सम्मिलन कर इन प्राचीन विद्याओं को पुनः- 


स्थापित करने को आवश्यकता उन्होंने प्रतिपादित की। इसी आवश्यकता की पूर्ति पतंजलि योग 
पीठ कर रहा है। 





स्वामी गोविन्द गिरिं ने ' वन्देमातरम्‌' राष्ट्र गीत के अर्थ हि 
“वन्देमातरम्‌' में व्याप्त भावनाओं को समझने की आवश्यकता पर R n a 
बाल-बालिकाओं की शिक्षा समस्या पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। वर्तमान की शि मान 
का समाधान मात्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है। सम्मेलन में शोध-पत्रो suo क्षा SERS 
अद्भुत है ही, उपादेयता भी है, किन्तु यह “उपादेयता उस समय चन अपने आप में 


gril जिस समच वैदिक 
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सिद्धान्त जीवन का अंग न बन जायें । वेदों के आधार पर सांस्कृतिक लडाई की आवश्यकता 
प्रतिपादित कए हुए उन्होंने एक बंद पड़ी हुई कार का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक इंजिनीयर 
की कार चलते हुए रुक गयी। एक मॅकानिक को कार ठीक करने के लिए बुलाया गया। उसने 
500 रु. को मांग की कुछ ही क्षणों में उसने कार के दो बोल्ट कसे दिये कार दुरस्थी हुई 
वह चलने योग्य हुई। इंजिनियर ने कहा केवल दो बोल्ट कसने के 500 रु. यह मेहनताना 
विशिष्ट बोल्ट कसने के लिए ही है, और मैने विशिष्ट बोल्ट ही कसे हैं, जिससे कार चल 
सके। वेद और वेद की गहराई में जाना ही दो विशिष्ट बोल्ट कसने के समान है। वेद के 
अध्ययन से ही भारत देश पुन: जगत्‌ गुरु बन सकता है। दयानन्द जी की हुंकार का स्मरण 
करते हुए, उन्होंने ऋषिवर दयानन्द को एक कुशल सफल चिकित्सक की उपमा दी। दयानन्द 
ने देश की नाड़ी की परख की थी औषधि भी उन्होंने दी थी। अभागा यह देश है, जो दयानन्द 
को पूर्ण रूपेण, समझ नहीं सका है। दयानन्द ने चीर फाड़ जरूर की पर वह चीर फाड़ 
संजीवनी प्रदान करने के लिए न कि मारने के लिए। दयानन्द जैसा व्यक्ति ही जो विष पीकर 
भी, क्रान्ति की भाषा बोलते रहे सिर्फ बोलते ही नही रहे करते भी रहे। श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित 
गुरुकुल की भूमि को नमन कर स्वामी गोविन्द गिरि ने विठ्ठता भरी अपनी ओजस्वी वाणी को 
विराम दिया सारा सभागृह करतल की ध्वनि से गूँज उठा। 
_ अमेरिका से आये हुए श्री दिव्य अगरवाल, श्री भारद्वाज (चित्तौड गढ़), ब्रह्मदत्त जी 

(पं. बंगाल), आचार्य वेद प्रकाश जी ने भी इस समापन अवसर पर अपने मन्तव्यों को रखा। 

अन्त में विश्वविद्यालय के कुलपति मान्यवर श्री स्वतंत्र कुमार जी ने गुरुकुल को 
अस्मिता को पुनश्च अभिव्यक्त करते हुए बेद सम्मेलन की आवश्यकता प्रतिपादित की। उनकी 
वाणी में वेदों के प्रति उनका अटूट विश्वास व्यक्त होता था। यह सम्मेलन का समापन नहीं 
अपितु स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा प्रारम्भ किये हुए कार्य का ही प्रारम्भ हैं, अन्त नहीं। कार्य का 
समापन उस समय होगा जबकि ऋषिवर दयानन्द के उद्देश्यों की पूर्ति पूर्ण रूपेण होगी। 
सम्मेलन की सफलता का श्रेय संयोजक डॉ. महावीर जी तथा अन्य अधिकारियों को देते हुए, 
उन्होंने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। 

इस विश्व वेद सम्मेलन के मुख्य सूत्रधार एवम्‌ संयोजक डॉ. महावीर जी ने अत्यन्त 
विनम्र भाव से अपनी वाणी को प्रारम्भ करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति और 
उंपकुलपति की प्रेरणा ही सम्मेलन के आयोजन तथा उसकी सफलता में कारणभूत है, में मात्र 
निमित्त हूँ। वास्तविकता यह है कि विगत 6-7 माहे से डॉ. महावीर जी का अहर्निश परिश्रम, 
विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर, उन्हे कार्यरत रखना, समय 
की सूचकता, कर्त्तव्य परायणता, सहज, सरल एवम मधुर स्वभाव शालीनता का व्यवहार, 
कटुभावना को उभरनेः न देना सम्मेलन में पधारे अतिथियों की व्यवस्था आदि बातें उनके 
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संयोजकत्व का अभिन्न अंग बनी रहीं। यहाँ तक देखा गया कि डॉ. महावीर जैसा महानुभाव 
एक सामान्य साहित्य सेवी विद्यार्थी को लेने के लिए देर रात्रि में रेलवे स्टेशन पहुँचता है, 
उनका सामान उठाकर, उन्हें अपने घर ले जाता है, उन्हें भोजन करवाकर उन्हें निर्धारित निवास 
पर छोड़ देर रात्रि में विश्राम करता है। वर्तमान युग में ऐसे कर्तव्य दक्षता की कल्पना करना 
भी दूभर है यह एक लगन हे तन्मयता है तभी तो ऐसे बड़े सम्मेलन सफल होते हैं। किसी 
भी संस्था में मतभेद हो सकते हैं, पर मतभेद कभी प्रगति के राह में रोडे नहीं बने यही 
वास्तविकता है, इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय ईश्वर का सच्चा 
भक्त है, और है ऋषिवर दयानन्द तथा स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा बताए मार्ग पर चलने वाला एक 
सच्चा पथिक 


““यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्य:। 
वेद प्रतिपादितो धर्मोहय धर्मस्तद्‌ विपर्यय। 
यो वै स धर्म: सत्यं वैतत्‌, तस्मात्‌ सत्यंवदन्तमाहु:। 


धर्म वदतीति, धर्म वा वदन्तं सत्यं वदतीति, एतब्द्रि-एवं एतत्‌ उभयं भवति। 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।'' 
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२०वीं शताब्दी के संस्कृत साहित्य में राष्टीय भावना 


डॉ० महावीर अग्रवाल 
आचार्य, संस्कृत विभाग 
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी 
“माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या' वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः ' यत इन्द्र भयामहे ततो 
नो अभयं कृधि' का शंखनाद करते हुए बैदिक ऋषियों ने राष्ट्रीय चेतना को मुखरित कर 
“आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌' राष्ट्रीय प्रार्थना से मानवमात्र के हृदय में 
वैभवशाली, सुखी, समृद्ध, अखण्ड राष्ट्र की भावना जागृत की थी आगे चलकर रामायण 
एवं महाभारत में राष्ट्रीयता का यह स्वर और अधिक प्रबल होता गया और पुराणकार ने 
'गायन्ति देवा: किल गीतकानि धन्यास्तु ने भारत भूमिभागे' कहकर ga भारतदेश को स्वर्ग 
से भी महान्‌ बताया, तो भारत के ऐतिहासिक स्वर्ण युग के महान्‌ काव्य शिल्पि महाकवि 
कालिदास ने ' अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज:' का ओजस्वी वाणी 
में सिंहनाद कर भारतीयों के अन्त:करणो में अपनी मातृभूमि के प्रति गौरव की भावना 
जागृत कर राष्ट्र की एकता को सुदृढ बनाने का स्तुत्य कार्य किया। राष्ट्रीय अखण्डता एवं 
एकता की यह अजस्र धारा सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में प्र अहित ही नहीं होती रही अपितु 
उत्तरोत्तर प्रबल होती रही है। जब हमारा यह भारतदेश परतन्त्रता की जंजीरों में बधाँ हुआ 
था, तब एक ओर भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद 
मातृभमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते अपने जीवन सुमन अर्पित कर रहे थे तो दूसरी 
ओर सुरभाषा के आराधक अपनी वाणी से राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के गीत गाकर 
सम्पूर्ण राष्ट्र को संगठित कर रहे थे। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर यह स्वर और अधिक सशक्त रूप में भारतीय गगन में 
गूंजने लगा। जिन हुतात्माओं ने अपने यौवन राष्ट्र के लिये न्यौछावर कर दिये थे सभी भारतीय 
भाषाओं के साहित्यकार उनके जीवन चरित्र को गा गाकर अपनी वाणी को मार्थक करने लगे। 
इस कार्य में संस्कृत के समुपासक सबसे आगे रहे, उनका हृदय राष्ट्रीयता के भावों से 
ओत -प्रोत रहा। किसी राज्य विशेष अथवा भाषा विशेष के कवियों ने तो मुख्य रूप से उसी 
प्रान्त के महापुरुषों का गुणगान करना, उसी राज्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थलों का 
चित्रण करना उपयुक्त समझा, किन्तु संस्कृत तो सम्पूर्ण देश की भाषा थी, बह तो कोटि-कोटि 
भारतीयों की प्राण थी, फिर उसकी धारा कुनदीवत्‌ संकुचित होकर केसे प्रवाहित हो सकती 
थी वह तो भगवती भागीरथी के विशाल प्रवाह के समान अपने सम्पूर्ण वेग से प्रवाहित होती 
रही। प्राचीन काल के कवि जहां नायक-नायिका के प्रणयगीत गाने में अपनी कविता की 
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सार्थकता समझते थे, वहां स्वातन्त्र्योत्तर युग के कवियों ने प्रेयसी के नुपूरों की मधुर ध्वनि न 
सुनकर सब ओर से देशभक्ति के स्वर को ही सुना। सन्‌ १६४७ से लेकर अद्यावधि संस्कृत 
भाषा में सहस्रो काव्यग्रन्थो की रचना हुई जिसमें अनेक उत्कृष्ट महाकाव्य, नाटक, गीतिकाव्य 
चम्पूकाव्य आदि सम्मिलित हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उच्चस्तरीय लेखों, निबन्धों और 
कविताओं का तो कहना ही क्या है। इस बृहत्‌ साहित्य का प्रधान स्वर राष्ट्रीयता का ही रहा 
है। कतिपय उदाहरणों से इस सत्य को पुष्ट करना AEM! गुरुकुल वृन्दावन के यशस्वी 
स्नातक महाकवि द्विजेन्द्रनाथशास्त्री ने एक महाकाव्य की रचना की जिसका 'स्वराज्य विजयं 
महाकाव्यम्‌" नाम ही इस सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस काव्य में राष्ट्रीयता की भावना 
कूट कूट कर भरी होगी। कवि का जन्म, शिक्षा, दीक्षा सब उत्तर प्रदेश में हुये, किन्तु उसका 
अनुराग भारतभूमि से है वह सम्पूर्ण देश को एक अखण्ड राष्ट्र मानकर कश्मीर के प्रति अपने 
भावसुमन समर्पित करते हुए कहता है 

अस्ति स्वस्तिसमा समस्तसुषमाऽलंकारभूता भुवः। 

या साक्षात्सुषमैव विग्रहवती संसार सारोपमा॥ 

यत्रोत्तु्कतरङ्गकोमलरवा कल्लोललीलाकुलाः। 

स्वच्छन्दाः परितो वहन्ति विततास्ते निर्मला निर्झराः॥ 


कश्मीर को प्राकृतिक सुषमा वहां की रमणियों का अनवद्य सौन्दर्य प्राचीन काल से 
संस्कृत कवियों का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। यह कवीन्द्र भी वहां की ललनाओं के 
हृदयहारी सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कह उठता है 


कस्तूरी तिलक ललाटपटले, नैषा मृगाङ्कच्छविः। 
आभा या मुखमण्डले हृदयजा सैवास्ति नेन्दुद्युति:॥ 
भ्रान्त्या कि ग्रसितुं ममाननमहो! राहो! समुद्रेल्लसि। 
सत्रेत्थ प्रमदाजनः स्ववदनं राहोग्रहाद्रक्षति॥ 
कवि महाराष्ट्र केसरी बालगंगाधर तिलक, गुजरात की भूमि के अमररत्न महात्मा 


गांधी, पंजाब के अमर सपूत लाला लाजपतराय, बंगाल के महान क्रान्तिकारी सुभाष आदि 


महापुरुषों के गोरवगान में सुध बुध खो बैठता है। उसकी आंखों में केवल अखण्ड भारत का 
दिव्य-मानचित्र है। देशभक्तो का आहृवान करते हुए कवि कहता है- 


प्रिया देश भक्ता। मम भारतीया! इदं स्मृतेः पत्रमपि स्वचित्ते। 
` विधाय नित्यं प्रियमातृभूमेः नमत्‌ प्रणामानुररी कुरुध्वम्‌॥ 


संस्कृत का कोई कवि एसा नहीं होगा जिसको जर को नगाधिराज हिमालय और पतितपावनी 
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भागीरथी ने आकृष्ट न किया हो। ये हमारी राष्ट्रीय एकता के जाज्वल्यमान्‌ प्रतीक हैं। गान्धी 
चरितम्‌ के रचयिता आचार्य प्रवर ब्रह्मानन्द शुक्ल गंगा आदि सरिताओं का और रम्या रामायणी 
कथा का गुणगान करने में अपनी वाणी को सार्थक करते हैं। कविवरेण्य डॉ. वर्णेकर 
स्वातन्त्यवीरों का आहवान करते हुए प्रात: सायं भारतमाता की आराधना का ही सदुपदेश देते हैं 
आसिन्धु-सिन्धुपर्यन्तां निःसपत्नां निरीतिकाम्‌। 
धर्मसंस्कृति संपन्नां ध्यायेद्‌ भारतमातरम्‌॥ 
आधुनिक युग के संस्कृत कवियों ने भारतदेश की देवता के रूप में वन्दना की है। 
मां भारती के अमर सपूत डॉ. रमाकान्त शुक्ल की देश प्रेम में डूबी हुई कविता ' भाति मे 
भारतम्‌? तथा ' अहं स्वतन्त्रतां भणामि' किस भारतवासी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना 
संचारित नहीं करती डॉ. रमाकान्त शुक्ल की दूरदर्शन पर प्रस्तुत ' भाति मे भारतम्‌' नामक 
रचना जिसे करोड़ों देशवासियों ने श्रद्धपूरित अन्तःकरणों से देखा और सुना। संस्कृत साहित्य 
गगन में सदैव अमर रहेगी और देशवासियों के हृदयो में राष्ट्रभक्ति को उत्कट भावना को 
जगाती रहेगी। कवि का प्रत्येक पद्य और उसका प्रत्येक शब्द हृदय स्पर्शी है। भारतवर्ष का 
गौरवपूर्ण अतीत और वर्तमान इस कृति के श्रवण मात्र से नेत्रों में देश भक्ति की दिव्य ज्योति 
जगमगाने लगती है। भारतवर्ष ने सदा विश्वबन्धुत्व का सन्देश मानवमात्र को दिया है। “वसुध 
अव कुटुम्बकम्‌' इस देश की मनीषा का मूलमन्त्र रहा ह। महाकवि ने इस भावना को उदुबुद्ध 
करते हुए कहा- 
विश्वबंधुत्वमुद्घोषयत्पावनं, 
विश्ववन्द्चैश्चरित्रैर्जगत्पावयत्‌। 
विश्वमेकं कुटुम्बं समालोकयद्‌ 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌॥ 
भारत की प्राकृतिक -सुषमा एवं पवित्रता की श्री वृद्धि में इस देश में कल-कल निनाद 
पूर्वक प्रबहमान सरिताओं का स्थान शीर्षस्थ है। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों के : 
मनोहारित्व को. देखकर कवि की वाणी फूट पड़ती है 
जाहनवी-चन्द्रभागा-जलैः पावितं 
भानुजा-नर्मदा-वीचिभिर्लालितम्‌। 
तुङ्गभद्रा-विपाशादिभिर्भावितं 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌॥ 
महर्षि दयानन्द, महात्मा गांधी सदृश महापुरुषों को जन्म देने वाली गुजरात भूमि, 
स्वामी विवेकानन्द, योगी अरविन्द के जन्म से सुपावन बंग भूमि और नानक जैसे दिव्य पुरुषों 
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को क्रोडास्थली पंजाब आदि राज्यों से भारत का ललाट सदा भास्वर रहा है। कविवरेण्य शुक्ल 
को ओजस्वी वाणी इस गौरव को इस प्रकार मुखरित करती है 
श्री दयानन्द-गान्ध्युज्ज्वल गुर्जर, 
स्वर्णबंगं विवेकारविन्दोज्ज्वलम्‌। 
` नानकाद्युज्ज्चलं पञ्चतोयं दधद्‌, 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌॥ 
यह देश धरती का स्वर्ग हे। कोयल की कूक, भ्रमरों की मधुर गुंजार, मयूरों का नर्तन, 


शुक सारिका की मीठी आवाज सदा हमारे हृदयों को मुग्ध करते रहते हैं। कवि हृदय भी इस 
दृश्य पर झूम उठा और सहसा बोल उठा 


कौकिलैः कूजितं षट्पदैर्गुञ्जितं, 
केकिभिर्नृत्यपारंगतैर्नादितम्‌। 
सारिका-कीरवाद प्रवादैर्युतं, 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌॥ 


प्रा.एच. ए. शाण्डिल्य अपनी वन्दना नामक कविता में भारतीय एकता का कितना 
सुन्दर चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं 


यस्या वक्षासि भान्ति पूतपयसो गोदावरी-नर्मदा, 
गाङ्गा-सिन्धु -सरस्वती-प्रभूतयो नद्यस्तु पुण्याभिधाः। 
आसां रम्यतटे जनैर्विरचिता राजन्ति देवालयाः, 
सैषा भारत वासिनां वसुमती भूयात्सदा वन्दिता॥ 
यस्याः पादतलं समुद्रसलिलैराक्षाल्यते सर्वदा, 

या गृहणाति सदा त्रिवर्णलसितामुच्चैर्ध्वजां संस्तुताम। 
अङ्गेषु प्रतिभाति रत्खचिता सिंहाधिरूढेव या, 
सैषा भारतवासिनां वसुमती भूयात्सदा वन्दिता॥ 


संस्कृत अकादमी मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित 'दूर्वा' में राष्ट्रीय 
श्रीनिवास रथ की रसमयी कविता में अपनी संपूर्ण भव्यता से 


अनेक भाषा-विचारधारा-धर्मकथा-पूजाऽनुरञ्जिता, 
एकसूत्रता गुण विभूषिता भारतीय संस्कार संहिता 
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एकता का यह स्वर डॉ. 
मुखरित हो रहा है- 














विश्व शान्ति सन्देश शालिनी, भवतु भूतले सदा विजयिनी, 
अभयदायिनी भारतजननी! भारत माता के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते 
हुए कवि ने ऐसी रसमयी भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया हे, जो हृदय वीणा के तारों को झंकृत 
कर राष्ट्रीयता के भावों में डुबा देती है। 
“मातस्ते चरणारविन्दयुगलं वारान्निधि: सेवते 
बाहू ते विततौ परापरसमुद्रान्तस्तरङ्गस्पृशौ। 
मध्यालङकृतिमातनोति सततं सा विन्ध्यमालाऽखिला 
काञ्चीरिङ्गणभङ्किसङ्गतसरिल्लोलोर्मिमालाऽऽकुला॥ 
शीर्षे ते मुकुटायते हिमगिरि सर्वोन्नतस्तेजसा 
काश्मीरोद्‌भवकुङ्कुमेन तिलक जागर्ति शोभाऽऽस्पदम्‌। 
सूर्याचन्द्रमसौ सदैव वहतस्ते कर्णपूरश्रियं 
मातर्निर्झरवारिमञ्जुलवपुर्मन्दस्मितं पातु नः॥ 
इस देश का अतीत अत्यन्त गौरवशाली रहा है। इस देश में बोली जाने वाली विविध 
भाषा, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति, गिरि, पर्वत, सरित सागर आदि ने राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ 
रखा है। प्रत्येक भारतीय स्वयं को तभी कृतकृत्य समझता है, जब वह देश के पूर्व, पश्चिम 
उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में प्रवहमान गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी आदि पवित्र नदियों में 
अवगाहन कर उनके पवित्र तटों पर स्थित देवालयों में अर्चना कर लेता है। वह इस देश के 
कण कण को देव समझकर पूजा करता है, और समय आने पर उसको रक्षा में अपने प्राणों 
की हवि समर्पित करने में सदैव अग्रणी रहता है। कितना महान्‌ है यह देश जहां वाल्मीकि 
व्यास, कालिदास जैसे अमर कवि हुए। ऐसे देश में जन्म लेने वाले हम सब धन्य हैं। कवि 
का भारत के प्रति अगाध प्रेम दर्शनीय है 
वेदवाग्भासुरा यत्र विश्वम्भरा, ऋग्यजुः सामकाथर्वसंवर्धिता , 


विश्वभाषासु या सर्व सम्मानिता, देववाणी शुभा यत्र वाक्संस्कृता। 
यत्र वाल्मीकिना क्रौञ्चशोकाश्रुणा, लोकवृत्ताद्‌भुतं काव्यमुद्भासितम्‌, 
व्यास सम्पादितं यत्र गीताऽमृतं, रक्ष सर्वात्मना रक्ष तद्भारतम्‌॥ 

कवि अपना तन, मन, धन सब कुछ राष्ट्रदेवता के चरणों में समर्पित करते हुए कह 


उठता है 
यत्र सूर्योदये यत्र चन्द्रोदये, सान्ध्यपूजा क्रिया सर्वसाधारणी। 


तत्र मे मानसं तत्र मे जीवनं, भारतस्योदयायास्तु सर्वार्पणम्‌॥ 


जनवरी-अप्रैल, 2070 
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“उपनिषत्तत्त्व-विमर्श 
डॉ० जगन्नाथ झा 
प्राप्तावकाश प्रधानाध्यापक 
राजकीय ए0पी0एस0 इण्टर बिद्यालय नावकोठी 
' जिला-बेगूसराय (बिहार) 


उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या अथवा ब्रह्मविद्या को कहते हैं। वेद का अन्तिम भाग होने से इसे वेदान्त 
भी कहा जाता है और वेदान्त सम्बन्धी श्रृतिसंगरह ग्रन्थों के लिए भी उपनिषद्‌ शब्द का प्रयोग होता है। 

प्राणियों के बाह्य अर्थो का प्रकाश करने वाली तथा नाना प्रकार से उपकार करनेवाली 
अनेक विद्याएँ हैं, परन्तु परम पुरुषार्थ को प्रकाशित करने वाली, परमार्थ को दिखलाने वाली 
तथा परम उपकारिणी विद्या उपनिषद्‌ है। 


उपनिषद्‌ वेद का ज्ञानकाण्ड है। यह चिरप्रदीप्त वह ज्ञान दीपक है जो सृष्टि के आदि 
से प्रकाश देता चला आ रहा है और लय पर्यन्त पूर्ववत्‌ प्रकाशित रहेगा। इसके प्रकाश में वह 
अमरत्व है, जिसने सनातन धर्म के मूल का सिंचन किया है। यह जगत्कल्याणकारी भारत की 
अपनी निधि है, जिसके सम्मुख विश्व का प्रत्येक स्वाभिमानी सभ्य राष्ट्र श्रद्धा से नतमस्तक 
रहा है और सदा रहेगा। आपौरुषेय वेद का अन्तिम अध्याय रूप यह उपनिषद्‌ ज्ञान का आदि 
स्रोत और विद्या का अक्षय भण्डार है वेदविद्या के परमसिद्धान्त- 

““एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन'' 
का प्रतिपापदन कर उपनिषद्‌ जीव को अल्पज्ञान से अनन्त ज्ञान को ओर अल्प सत्ता और 
सीमित सामर्थ्य से अनन्त सत्ता और अनन्त शक्ति की ओर, जगदुःखों से अनन्तानन्द की ओर 
और जन्म-मृत्यु-बुधन से अनन्त स्वातंत्र्ययय शाश्वती शान्ति की ओर ले जाती है। 

“उप' तथा 'नि' उपसर्गपूर्वक सद्‌ धातु में fay प्रत्यय जोड़ने पर ' उपनिषद्‌' शब्द 
निष्पन्न होता है। जिसके परिशीलन से संसार की कारण भूता अविद्या का नाश हो जाता है 
गर्भवासादि. दुःखों से सर्वथा छुटकारा मिल जाता है और परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है st | 
का नाम ऋषि चेतना है। इस ऋषि चेतना के द्वारा विश्व जगत्‌ के अन्तर्निहित तत्त्व के Se 
में जो अपरोक्ष अनुभूति होती है, उसी का नाम उपनिषद्‌ ज्ञान है। ऋषि चेतना में जो सत्य 
प्रकाशित होता है, वही सम्पूर्ण जीव और जगत्‌ का मूल तत्त्व और यथार्थ स्वरूप हैं। वह 
ऋषिचेतना समस्त जीवों का और जड़ का अबाध मिलन क्षेत्र है। उस ऋषिचेतना की प्राप्ति 
होने पर मनुष्य के ज्ञान की, स्वाधीनता की, आनन्द की और कल्याण की पूर्णता हो जाती है 
मनुष्य की चेतना उस समय देश काल को सीमा का अतिक्रमण कर कार्यकारण श्रृंखला के 
बन्धन? राग-द्वेष, भय-भावना से ऊपर उठकर सब प्रकार के आवरण और विक्षेप से मुक्ति 


5 OER | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 











पाकर विश्व जगत्‌ के इन्द्रिय मन की श्रृंखला म बँधे हुए ज्ञानपिपासु व्यक्ति बड़े आश्चर्य से 
उन्हें सुनते हैं परन्तु, वे सम्यक्‌ रूप से उनको धारणा नहीं कर सकते। इन बातों को वे अस्पष्ट 
भाव से ज्ञान के आदर्श के रूप में अनुभव करते हैं और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए 
इन्द्रिय मन की अधीनता से छूटने की साधना करते हैं। 

प्राचीन भारत में जिन असाधारण महामानव पुरुषों ने ऋषिचेतना प्राप्त करने अतीन्द्रिय 
और अतिमानस ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण जीवजगत्‌ के पारमार्थिक स्वरूप को प्रत्यक्ष अपने स्वरूप 
को प्रकट कर दिया था, उनकी दिव्यवाणियाँ ही संकलित और संग्रहित होकर उपनिषद्‌ ग्रन्थ 
के रूप में. मानव समाज में प्रचारित हैं। गुरु-शिष्य परम्परा के क्रम से उनवाणियों का 
तत्त्व ज्ञान के पिपासु, आनन्दपिपासु और मुक्ति-पिपासु अगणित साधकों ने अपनी चेतना को 
इन्द्रिय मन की अधीनता से मुक्त किया है और उस मुक्त चेतना के द्वारा उन सब दिव्य 
वाणियो के अनुसार अनुभव प्राप्त करके वे कृत्य कृत्य हुए हैं। उन साधको के जीवन की 
कृतार्थता को देखकर समाज के सभी श्रेणियों के नरनारियों को उन वाणियों की सत्यता के 
सम्बन्ध में संदेहरहित दुढविश्वास हो गया। दार्शनिक आचार्यों ने इन्द्रिय-मन की अधीनता 
श्रृंखला में बँधे हुए प्रत्यक्षादि सब प्रकार के लौकिक प्रमाणों और तदनुगत समस्त युक्ति तको 
को परम तत्त्व के प्रकाशन में असमर्थ पाकर जीव जगत्‌ को पारमार्थिक परिचय प्रदान करने 
के लिए उपनिषद्बाणी को ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना और इन्ही सब वाणियों का तात्पर्य Ge 
निकालने में उन्होंने प्रधानतया अपनी मनीषा और विचार शक्ति का बड़ी निपुणता के साथ 
प्रयोग किया। सम्बुद्धचेतन तत्त्वदर्शी ऋषियों को अपरोक्षनुभूति से उत्पन्न दिव्य वाणियों को 
श्रद्धापूर्वक सुनकर ही जीवन जगत्‌ के यथार्थ स्वरूप का सच्चा जञा प्रात करने के लिए 
मनुष्य की स्वाभाविक ज्ञान शक्ति को नियोजित करना पड़ेगा यही कारण है कि इसको “श्रुति 
प्रमाण'' कहा जाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ मनीषियों के द्वारा रचित और प्रचारित जितने भी 
स्मृति, पुराण दर्शन, तन्त्र और महाकाव्य आदि हैं सब इसी श्रुति के द्वारा ही अनुप्राणित है और 
वे समाज के सभी स्तरों में उस श्रुति की भावधारा को ही वहन कर रहे हैं। 

भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि इस विशालदेश की बहुमुखी साधना और 
सभ्यता उस ऋषि चेतना लब्ध तत्त्वानुभूति के ऊपर प्रतिष्ठित है। भारत का साहित्य और 
शिल्प विज्ञान और दर्शन, कुल धर्म, जाति धर्म समाज धर्म, राष्ट्रनीति, अर्थनीति, स्वास्थ्यनीति 
और व्यवहारनीति इन सभी का निर्माण और प्रसार उपनिषद्ज्ञान को मानवजीवन के परम 
आदर्श रूप में मानकर ही हुआ है। उपनिषद्‌ ही भारतीय संस्कृति के प्राण स्वरूप हें। इसी 
संभारतीय संस्कृति को ' आर्य संस्कृति' कहा जाता है। समस्त, वेदों का अर्थात्‌ समस्त ज्ञान 
का जो चरमसत्य है वही उपनिषदों में समुजज्चल रूप में प्रकट है। इसी से उपनिषद्‌ का 
प्रसिद्ध नाम वेदान्त है एवं वेदान्त ही सब प्रकार को भारतीय साधनाओं की भित्ति है। 


जनवरी अप्रेल, 2070 |. 
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सहस्रो वर्षो से लगातार या औपनिषदिक ज्ञान भारतीय साधना क्षेत्र में समस्त नरनारियों 
के अशेष विचित्रतामय जीवन में सब प्रकार के जागतिक ज्ञान लौकिक कर्म और हृदयगत 
भावप्रवाह को आश्चर्य जनक रूप से अनुप्राणित करता आ रहा है सभी पर इसका अक्षुण्ण 
शासन है यहाँ तक कि इस देश के राग द्वेषादियुक्त देहेन्द्रिय मन-बुद्धि-हृदय पर भी औपनिषद्‌ 
आदर्श का असीम प्रभाव है। भारतीय जीवन के सभी विभागों में उपनिषद्‌ चिरंजीवी है। 
उपनिषदों के ऋषियों ने यह उपलब्ध किया कि ब्रह्म केवल बुद्धि का एक अनधिगम्य चरम 
आदर्श नहीं है, एक अवाङमनसगोचर अज्ञेय, किन्तु, आकांक्षणीय तत्वमात्र ही नहीं-ब्रहा प्रत्यक्षसत्य RI 
“यतृ किंचित्‌ जगत्यां जगत्‌' 
इन्द्रिय-मनोबुद्धि गोचर विश्व जगत्‌ और तदंगीभूत समस्त चेतना चेतन पदार्थो का 
एकमात्र यथार्थ स्वरूप है। ब्रह्म! 
मुण्डकोपनिषद्‌ में ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप द्रष्टव्य है- 
“ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्मपरिचाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोध्वं च 
प्रसृतं ब्रह्मैमवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌'' 
अमृत स्वरूप ब्रह्म ही इस विश्व क रूप में लीला करता हुआ हमारे सामने, पीछे, 
दाहिने, बायें, ऊपर-नीचे सर्वत्र प्रसारित हो रहा है। ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ, करणीय है। 
उपनिषद्‌ की दृष्टि में सभी समय है, सभी सुन्दर है, सभी आस्वाद्य हैं। आनन्दरूप 
में विज्ञान रूप में, मनरूप में अनन्त या भोग्य जड़ पदार्थरूप में भी एक रसामृत सिन्धु की 
ही आत्माभिव्यक्ति और आत्मास्वादन हो रहा है- 
आनन्दं ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म, मनोब्रह्म, प्राणो ब्रह्म, अन्न ब्रह्म] 
सर्व वेदान्त प्रतिपाद्य परब्रह्म ही उपनिषदों का चरमतत्त्व है किन्तु इस तत्त्व का 
हृदयंगम करना अत्यन्त दुरूह है। बिना अधिकारी के तत्त्व का साक्षात्कार भी नहीं होता! ' तत्त्व 
किम्‌'-तत्त्व कया है? इस जिज्ञासा से यदि उपनिषदों का आलोकन या श्रवण मनन किया जाय 
तो यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नही है। यथार्थतः वह ब्रह्म ही सत्य है। 
'ईशावास्यमिद सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्‌।' 
आदि श्रुतियाँ इस तत्त्व को स्पष्टतः प्रतिपादित करती है। 
यह सिद्ध है कि परम पुरुष ही, जो उपनिषदों का चरम तत्व हे, वही पुराणेतिहासों तथा 


सभी सज्जनो का भी परमाराध्य तत्त्व है। सभी योगी मुनि उसी की ही वन्दना 


नदना करते हैं ' श्रुतियाँ 

नेतिनेति' कहकर सर्वदा उसीका यशोगान करती हैं। और यदि ध्यान से देखा जाय तो उपनिषरो में 

ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में तथा आर्ष महाकाव्यं में उसी परम तत्त्व का विवेचन है। 
“वेदे रामायणे पुण्ये भारते तथा। 


आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते॥ 
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वेदो में राज्याभिषेक की अवधारणा 


डा० लता गर्ग रूपमाला शर्मा 
अध्यक्षा संस्कृत विभाग शोध छात्रा 
मु0ला0एण्ड ज.ना.खे. गर्ल्स का., सहारनपुर मु0ला0एण्ड ज.ना.खे. गर्ल्स का., सहारनपुर 


वेदों में नियमबद्ध निबन्ध किसी विषय पर उपलब्ध नहीं होते परन्तु स्तुत्यात्मक मन्त्रो 
से ही विभिन्‍न विषयों का संकेत प्राप्त होता हैं। इन मन्त्रों से ही राजनीति सम्बन्धी तथ्यों का 
ज्ञान होता है। जिसके अन्तर्गत राजा की शासन व्यवस्था, सभा-समिति, मन्त्रिमण्डल, राष्ट्र की 
वृद्धि आदि से सम्बन्धित विषयों का संकेत मिलता है। मेरा fader विषय “वेदों में 
राज्याभिषेक की अवधारणा'' है। वैदिक युग में राजा के राज्याभिषेक का वर्णन राजाओं के 
शासन प्रकार व शासन विधि का पर्याप्त ज्ञान कराने वाला है। i 

राष्ट्र में व्यवस्था को बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि सामर्थ्य रखने वाले महान्‌ 
व्यक्ति को सम्राट्‌ के रूप में चुना जाय क्योंकि जब मनुष्य किसी भूभाग पर एक साथ रहते 
हैं तो धीरे-धीरे आपसी सम्बन्ध जटिल होने लगते है ओर अराजकता फैलने लंगती है तथा 
राजा से हीन होने पर मात्स्य न्याय (दण्डधर के अभाव में बलवान्‌ दुर्बल को खा जाता हैं।) 
प्रारम्भ हो जाता है।' अतः '' अराजक मात्स्य न्याय ' की स्थिति से बचाने के लिये राज्य संस्था 
का क्रमिक विकास आवश्यक हो जाता है! 

राजा शब्द “राजू दीप्तौ'' धातु से कनिन्‌ प्रत्यय द्वारा व्युत्पन्न है जिसका अर्थ 
'' चमकने वाला'' अथवा “'प्रतापवान्‌'' है। राजा को राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह 
प्रजा को रञ्जित अर्थात्‌ सुखी और सन्तुष्ट रखता है। जिस व्यक्ति में प्रजा रञ्जन की यह 
योग्यता न हो, उसे शासन तन्त्र में नहीं आना चाहिये। यथा “ राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्ण : ' 
'' रञ्जिताश्च प्रजाः सर्वारतन राजेति शब्द्यते'''। राजा को मेधावान्‌ पवित्र, बलशाली, एवं जन्म 
से उत्कृष्ट, उत्तम ऐश्वर्य से युक्त, उज्ज्वल आदि गुणों से युक्त बताया गया है। ऋग्वेद से 
ज्ञात होता है कि- “इन्द्र ही त्रिलोकों के राजा ae” 

महर्षि विश्वामित्र ने भी इस तथ्य का समर्थन करते हुए “इन्द्र को सम्पूर्ण भुवनो का 
एक ही राजा बताया है॥!' कहीं पर अग्नि को तथा कहीं पर सोम को राजा कहा गया है। 


राजा के निर्वाचन की दो पद्धतियाँ 
राजा के द्वारा राजपद प्राप्त करने की दो पद्धतियों का संकेत मिलता हैं। प्रथम पद्धति 


है- निर्वाचन पद्धति तथा द्वितीय है- आनुवंशिक। ''देवों ने असुरों से पराजित होकर विजय 


प्राप्ति के लिए सोम को राजा चुना?'' अन्यत्र वर्णन मिलता है कि ''देवों ने प्रजापति के साथ 
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विचार विमर्श करके गुणों की अधिकता के कारण इन्द्र का राजपद के लिये अभिषेक 
किया।''' 


इन प्रसंगों से निर्वाचन पद्धति का संकेत मिलता है। यह निर्वाचन पद्धति बल एवं गुणों 
पर आश्रित थी। जैसे कि 
“हे राजन्‌ (अग्नि)! मेधावी, सदा अपने कर्म में जागते रहने वाले, आलस्य के वशीभूत न 
होने वाले तुमको ज्ञानी ब्राह्मण प्रकाशित करते है*।'' 
इस मन्त्र में राजा का मेधावी, कर्त्तव्यपालक तथा जागरूक रूप उजागर हो रहा हे 
तथा ज्ञानी ब्राह्मण उसको प्रकाशित करते हैं अर्थात्‌ उसका अभिषेक करते हैं। इसी प्रकार 
अन्यत्र कहा गया है कि “हे अग्नि! हम तुम्हें राजा के रूप में लोगों के सामने लाते हैं, तुम 
भोक्तव्य पदार्थो को प्राप्त कराने वाले हो, तुम बल में बढ़े हुए हो अथवा प्रजाओं के बल को 
बढ़ाने वाले हो और तुम अपने यशस्विता आदि गुणों के कारण कभी न मरने वाले हो'।'' 
इन मन्त्रों से ज्ञात होता है कि पुरोहित अग्नि को सामने लाते हें अर्थात्‌ राजा के रूप 
में उनका अभिषेक करते हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में गुणों के आधार पर 
राजा का चयन मुख्यत: प्रजा और ब्रह्मणों की सहमति पर किया जाता था। राजा में ज्ञान, 
जागरूकता, आलस्य रहितता, कर्मशीलता, ओज, बल आदि गुण अपेक्षित थे। ऐसा राजा ही 
राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो सकता था। अथर्व0 में एक स्थान पर कहा गया है- हे सम्राट्‌! 
तुझे ब्राह्मणों ने चुन लिया है, अब हम भी चुनते है तू इस चुनाव में राष्ट्र के लिये 
कल्याणकारी सिद्ध हो।' 
द्वितीय प्रकार को निर्वाचन पद्धति थी-आनुबंशिक। ऐसा वर्णन मिलता है कि ज्येष्ठ 
पुत्र को ही गद्दी मिलती थी। शतपथ ब्राह्मण में दस पीढियो तक चले आते हुए राजत्व का 
उल्लेख किया गया है।ः राजा के मर जाने पर अथवा राज्य पद से च्युत हो जाने पर सामन्यत: 
उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य पद का अधिकारी होता था। ऋग्वेद में इन्द्र के ज्येष्ठ्य पद की 
ओर कई बार संकेत किया गया है।' अन्यत्र भी संकेत मिलता है कि पिता की सारी सम्पत्ति 
ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होती है 
““इक्ष्वाकुवंशीय राजा हरिश्चन्द्र और सुष्मा का पुत्र विश्वन्तर अपने पिता से प्राप्त 
किये गए राजपद पर आजीवन आसीन रहे इससे स्पष्ट होता है कि राजपद आनुवंशिक भी था। 
राजा को आठ लोकपालों का अंश माना गया हैः तथा राजा भी देवता के समान हे 


अथवा उसमें देवत्व है। ऐसे महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ राजा का राज्याभिषेक कोई साधारण कार्य 
नहीं था अपितु एक महोत्सव के रूप में सम्पन्न किया जाता था। 
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राज्याभिषेक पर की जाने वाली क्रियायें- 

राज्याभिषेक एक बहुत ही पवित्र एवं महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। वेदों में 
राज्याभिषेक का विस्तृत उल्लेख मिलता हैं। ऐतरेय ब्रह्मण में राज्याभिषेक की सामग्री की सूची 
दी गई है यथा न्याग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष नामक वृक्षे के फल, छोटे अक्षत, बडे अक्षत, 
प्रियंगु, जौ, उदुम्बर का पलंग, उदुम्बर का चतुर्मुख चमस, दही, धृत, मक्खन तथा वर्षा का 
जल आदि" 

यह सामग्री स्वर्ण, रजत, ताँबे तथा मिट्टी के कलशों में रखकर अभिमन्त्रित की जाती 
थी। पुरोहित अभिमन्त्रित की गई हवि को स्वर्ण के कलश में डालते हुए आहुतियां देते हुए 
अभय सूक्त' अपराजित आयुष्य सूक्त एवं स्वस्त्ययन सूक्त के मन्त्रो का उचारण करता था। 
चाँदी के कलशों के साथ संश्राव्य सूक्त” एवं संसिक्तीय gaa! के मन्त्रों का उच्चारण किया 
जाता था। ताँबे के कलशों के साथ भैषज्य सूक्त एवं अंहोमुच सूक्त के मन्त्रो' तथा मिट्टी 
के कलशों के साथ सवेश wad एवं शंतातीय नामक सूक्त के मन्त्रों तथा अथर्ववेद के प्राण 
नामक सूक्त: के मन्त्रों का स्तुति का पाठ किया जाता था! श्री पी.बी. काणे महोदय ने भी 
इसका समर्थन किया है।' 

वेदों में प्रचलित विधियों के अनुसार सब नदियों सब तीर्थो और समुद्रों का पानी लाया 
जाता था। वर्षा आदि का जल तो इसके साथ होता ही था। इस प्रकार सब प्रकार के जलों 
को एकत्र करके तथा राज्याभिषेक के महोत्सव पर भावी सम्राट्‌ को स्नान कराया जाता था। 
ऐसा स्पष्ट वर्णन वेदों में मिलता है। पुरोहित कहता है 

“जो दिव्य गुणों वाले जल अन्तरिक्ष में और पृथ्वी में अपने सारभूत रस से सबको 
तृप्त करते हैं उन सब जलों के तेज से मैं तुझे स्नान कराता Ri 

अन्यत्र मन्त्रार्थं में कहा गया है कि- 

“जिन जलों को दिव्य गुणों ने ग्रहण कर रखा ह जो मधु से युक्त हैं जो राजाओं 
का निर्माण करने वाले हैं जिनसे मित्र और वरुण का अभिषेक किया जाता है, जिनके द्वारा 
अभिषेक करके सम्राट्‌ (इन्द्र) को शत्रुओं से पार पहुँचा देते हैं। (उन जलों को मैं स्नान के 
लिए लेता हँ। जल में जौं के अंकुर तथा दूर्वादल भी मिलाये जाते थे तथा सिर और बाहु पर 
धृत मिश्रित दूध मला जाता था'। स्पष्ट है कि राज्याभिषेक के समय राजा के शरीर पर घृत, 
दूध आदि मलने के पश्चात्‌ उसको सब dial के जल से स्नान कराया जाता था। | 

श्री पी0बी0 काणे ने राजसूय के अभिषेचन कृत्य के दो भाग कहे हैं- प्रथम लौकिक . 
द्वितीय धार्मिक/लौकिक से तात्पर्य है कि साधारण लोगों द्वारा सम्पादित होने वाला।' ब्राह्मणजन 
विभिन्‍न स्थानों से प्राप्त जल से राजा के ऊपर जल सिंचन या अभिषेक करते हैं। जो धार्मिक 
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स्वरूप है। इसके उपरान्त राजा का भाई, मित्र, क्षत्रिय या कोई वैश्य भी ऐसा ही करता है 
जिससे यह स्पष्ट होता है कि साधारण जनता के द्वारा राज्याभिषेक का समर्थन अर्थात्‌ 
राज्याभिषेक का लौकिक महत्त्व होता है। 


स्नान के पश्चात्‌ भावी राजा को उस महोत्सव के अवसर पर विशेष प्रकार के राजसी 
ठाठ वाले वस्त्रों को धारण कराया जाता था जैसे कि मन्त्रार्थों से स्पष्ट हे-'' ब्राह्मण 
(बृहस्पति) ने इस सोम राजा को पहिनने के लिये वस्त्र दिया हे?! " 


''हे राजन्‌ तू बुढ़ापे तक जी और यह वस्त्र धारण कर तथा राष्ट्र की गौवों की रक्षा 
करने वाला हो'।'' 


''हे राजन्‌ तुमने यह वस्त्र पहन लिया है, तुम मंगलकारी हो गये हो, राष्ट्र की बोने 
के योग्य भूमियों की रक्षा करने वाले तुम बनो'।'' 


इन मन्त्रों से स्पष्ट है राज्याभिषेक के समय राजा को पुरोहित राजसी ठाठ वाले वस्त्रो 
को धारण कराने के लिये प्रदान करते थे। यह भी सम्भावना है कि ये वस्त्र मन्त्रों से 
अभिमन्त्रित होते थे। 


नवीन वस्त्र धारण करने के पश्चात्‌ राज्य पद पद अधिष्ठित होने वाले व्यक्ति द्वारा 
राजसूय यज्ञ किया जाता था। तथा रत्नियों को हवि प्रदान की जाती थी“ राजसूय यज्ञ का 
यजमान स्वयं राजा होता था जैसे कि- 

““यतध्वं सजातानां मध्यमेष्ठ्यायः।'' 


अर्थात्‌ इस यजमान को सजातीय राजाओं में मध्यस्थता के लिए यत्न करो। इस वर्णन 
से स्पष्ट है कि राजसूय का यजमान सम्राट्‌ हैं 


वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के समय सम्राट्‌ का ही नहीं अपितु 
माण्डलिक राजाओं का भी अभिषेक किया जाता थाः। आचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति का 
कहना है कि “जिस प्रकार की भावना सम्राट्‌ को अपनी प्रजाओं के प्रति रखनी है वैसी ही 
माण्डलिक राजा को अपनी प्रजा के प्रति रखनी चाहिये प्रजा का पालन दोनों का एक जैसा 
कर्तव्य g प्रो पी0बी0 काणे ने अथर्ववेद के |7 काण्ड के कौशिक सूक्त के | से 0 तक 


मन्त्रों तथा I! से 30 तक मन्त्रों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि युवराज, माण्डलिक 
और सेनापति का राज्याभिषेक किया जाता था। f 


राज्याभिषेक के समय सम्राट्‌ को सुन्दर रथ में बैठाकर यज्ञभूमि में ले जाम वाती मा 
तथा वहाँ से वापस लौटाकर लाया जाता था। जो इस बात का द्योतक है कि रा तिनको 
वृद्धि के लिए सर्वत्रगामी होता हैं। सम्राट्‌ के इस रथारोहण के द्वारा ae Te iz 
राष्ट्र के लोगों में नियमों के पालन करने को भावना बलवती होती a 


कक 7 थी तथा अराजकता नहीं 
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कैलने पाती थी। जैसा कि मन्त्रार्थ से स्पष्ट है- . 

“हे वजहस्त सम्राट्‌! तुम जिस रथ में बैठते हो और जिसके सुन्दर घोड़ों को ओर 
उनकी लगामों को वश में रखते हो तुम्हारे उस रथ के कारण से ही, शत्रुओं का शीघ्र पराभव 
कर देने वाले हे राजन्‌। हम अजितेन्द्रिय होकर ब्रह्मज्ञान के अभाव में नष्ट न हो*। मन्त्रों के 
साथ राजा रथ पर चढता था पुरोहित रथ को अभिमन्त्रित करते थे और प्रार्थना की जाती थी- 
राजा सूर्य तथा प्रजा की ओर देखे। राजा का क्षौर कर्म होता था। 

राज्यारोहण के समय सम्राट्‌ को एक बिशेष प्रकार के प्रभावशाली आसन पर बिठाया 
जाता था जिसकी आकृति व्याप्र या सिंह के समान होती थी। सम्भवतः इसलिए उस आसन 
का 'सिंहासन' नाम सार्थक हुआ। यजुर्वेद में पुरोहित आसन को सम्राट्‌ के लिये सुखदायी तथा 
क्षत्रियों का स्थान बताकर बैठने के लिये निवेदन करना है'। अन्यत्र भी कहा गया है- “राजा 
प्रजा पर साम्राज्य करने के लिये इस आसन पर बैठ गया हैः। इसी प्रकार अथर्ववेद में वर्णन 
मिलता है कि- 

“हे राजन्‌ तुम व्याघ्र जैसे पराक्रम बाले हो, व्याघ्र की आकृति वाले इस आसन पर बैठे 
हुए तुम इन बड़ी-बड़ी दिशाओं में पराक्रम के काम करो'। इसके अतिरिक्त सात आहुतियों के 


` 


लिये सात मन्त्रो का कथन है जिनके उच्चारण के साथ राजा का व्याघ्रचर्म पर बेठाया जाता था। 


राज्यारोहण के समय यज्ञ करना आवश्यक माना जाता है। राजा यज्ञवेदि पर बैठकर 
मन्त्रो का उच्चारण करते हुए आहुतियाँ देता था*। इसी प्रकार यज्ञवेदि में अग्नि प्रज्वलित करके 
तत्साक्षिक मन्त्रोक्त प्रतिज्ञाएँ करने के पश्चात्‌ ही राजा और प्रजा का सबन्ध स्थापित होता था“। 
राज्याभिषेक के शुभ कर्म पुरोहित के द्वारा ही सम्पन्न होते थे क्योकि पुरोहित को राजा के 
आत्मा का अर्ध भाग समझा जाता था तथा जिस राष्ट्र में पुरोहित का निवास नहीं होता था 
वहाँ पर देवता भी वास नहीं करते थे। राज्य की समृद्धि के लिए आध्यात्मिक गुरु एवं धर्म 
निरपेक्ष का सहयोग अत्यन्त आवश्यक साना जाता रहा है। पुरोहित गुणों से युक्‍त होता हेग 
ऋग्वेद के एक मन्त्र से स्पष्ट होता है कि विश्वामित्र पुरोहित ने अपने मन्त्र तथा आध्यात्मिक 
शक्ति से राजा के कुल की रक्षा की 

इन सब प्रतिक्रियाओं के पश्चात्‌ राजा और प्रजा के प्रतिनिधि मातृभूमि को नमस्कार 
करते थे' तथा राज्याभिषेक के समय ''राजा और उसके माता पिता के नामों का तथा राष्ट्र 
के नाम का उल्लेख किया जाता थां। इसी संस्कार के क्रम को बढाते हुए अभिषेक के समय 
५ प्रजाजन अपने लिए नये राजा की प्रजाएँ होने की घोषणा करते थे तथा प्रजाओं को 
स्वीकृति से राजा सिंहासन पर बैठ जाता था। 

वेद वस्तुतः ज्ञान के महासागर हैं तथा विश्व वाङ्मय की अमूल्यनिधि एवं आर्य 
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संस्कृति के मूल आधार हें। वेदों में वर्णित राजा के राज्याभिषेक का वर्णन राष्ट्रीयता और ae 
कल्याण की उदात्त भावना से युक्त है क्योंकि श्रेष्ठ राजा के हाथों में ही राज्य सुरक्षित रह 
सकता है तथा उन्नति कर सकता है। 
सन्दर्भ संकेत 
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बेदों में कर्मकाण्डीय आदेशों का अध्ययन 
Sto सुदर्शनदेव आचार्य 


प्रधाना ध्यापक 


गुरुकुल आश्रम आमसेना खरियार रोड 
जिला-नवापरा (उडीसा) 


मीमांसा सूत्रों में सम्पूर्ण वेदों का सार वर्णित है यह दर्शन वेदों को धर्मशास्त्र मानता 
है, और प्रेरणा, आदेश या निर्देश को ही धर्म का लक्षण बताता है। यजुर्वेद को कर्मकाण्ड 
विषयात्मक माना जाता है। यद्यपि अन्य वेदों में भी कल्प के अनुसार कर्मकाण्ड प्राप्त होते 
हैं, जिनका वर्णन ऐतरेय, सामब्राह्मण, गोपथब्राह्मणों में उपलब्ध होता है, परन्तु अर्थ विशेषात्‌ 
यजुर्वेद को ही कर्मकाण्ड विषयात्मक कह दिया जाता है। यजुर्वेद में ““होतर्यज'" जैसे 
वाक्यांश बहुत हैं तथा समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्‌ आस्मिन्‌ हव्या जुहोतनः इस 
मन्त्र में घृत, समिधा और सामग्रीसे अग्निहोत्र करने का स्पष्ट आदेश है। यज्ञ ही कर्म है, यज्ञ 
ही श्रेष्ठतम कर्म है। अत: यज्ञ और श्रेष्ठतम कर्म दोनों एकार्थ हैं। 


यज्ञ के स्वरूप को आज भी हम किसी न किसी रूप में देखते हैं। वैदिक साहित्य 
में यह ऋग्वेद से उपनिषदों तक सतत आकर्षण का केन्द्र बना रहा। वैदिक साहित्य दीर्घ समय 
तक फेला होने के कारण इसमें उतार चढ़ाव अवश्य होता रहा, लेकिन इस संकल्प का प्रवाह 
पानी को तरह निरन्तर बना रहा। ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम यज्ञ के दिग्दर्शन होते हैं। यहाँ यज्ञ 
की भावना बड़ी सरल है। इसके अवान्तर काल में यज्ञ विकासोन्मुख होता गया। ब्राह्मण 
साहित्य में तो यज्ञों का ही साम्राज्य दिखाई देता है। सारे विषय यज्ञ विद्या के ही आस-पास 
घूमते दिखाई देते हैं। यज्ञस्थली ऐसी मालूम पडती है कि मानो वह एक विशाल शिक्षण संस्था 
हो या एक विशाल मानचित्र हो, जहाँ अनेक प्रकार के विषयों भूगोल, इतिहास, गणित, 
शिल्पशास्त्र, संगीत, आयुर्वेद, साहित्य, दर्शन, नक्षत्र विद्या आदि का समुचित ज्ञान दिया जाता 
है। ब्राह्मणों के काल में यज्ञ पर पुरोहितों का एकाधिकार हो जाता है। ब्राह्मण लोग धरती पर 
देवता बन बैठते हैं, और भिन्न-भिन्न दक्षिणाओ से उनका आदर सत्कार किया जाता है। यज्ञ 
बड़ा पेचीदा कार्य कलाप हो जाता है और इसे लोग जादू टोना समझने लग जाते हैं। इससे 
यज्ञ की वास्तविक भावना लुप्त होती जाती है, जो याज्ञवल्क्य, जनक, विदेह आदि के 
कोपभाजन और आलोचना का कारण बन जाती है। वे भौतिक यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने 
के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते और इस प्रकार की भावना से जहाँ डर और स्वार्थ की भावना 
प्रबल होती है, किये गए यज्ञ को भी वे तुच्छ समझते हैं। वे यज्ञ के आध्यात्मिक पक्ष पर 
अधिक जोर देते हैं। उनका कहना है कि यज्ञ के प्रत्येक मन्त्र को बिचार पूर्वक गाया जाये 
और प्रत्येक क्रिया मनन से की जाये। इस प्रकार के विचार अन्त में आरण्यको और उपनिषदों 
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में परिपक्व अवस्था में पहुँच जाते हैं। जहाँ केवल यज्ञ के आध्यात्मिक पक्ष पर ही जोर दिया 
गया है। यज्ञ वहाँ आत्मशुद्धि और ब्रह्म प्राप्ति का साधन बन जाता है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि यज्ञ-परम्परा का सारे वैदिक साहित्य में अनुपम स्थान 
हे, लेकिन उसका प्रचलन किस उद्देश्य से हुआ यह एक गवेषणात्मक विषय है। समय-समय 
पर विद्वानों ने यज्ञ की परिभाषाएं की हैं। कोई उसे जादू टोना कहता है तो कोई उसकी तुलना 
“लो और दो'' के सिद्धान्त से करता है कुछ इसे उपहार देना मात्र समझते हैं, तो कोई इसे 
देवताओं को खुश करने का साधन समझते हैं। वास्तविकता यह है कि यज्ञ को किसी परिभाषा 
में नही बांधा जा सकता। उसको समझने के लिये उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं पर ध्यान देना 
जरूरी है। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ किया यज्ञेन यज्ञम्‌ अयजन्त 
देवा: वही प्रथम धार्मिक कर्म थे, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌'। ब्रह्माण्ड में भी यज्ञ हो 
रहा है। भौतिक यज्ञ इसी की प्रतिमूर्ति है। ब्रह्माण्ड में जो यज्ञ हो रहा है, वह परोपकारार्थ है। 
यज्ञ को परमात्मा का स्वरूप समझा गया, जिससे संसार की उत्पति मानी गई। इस प्रकार 
वैदिक आयों ने यज्ञ प्रभु की जिसने संसार के हेतु अपनी आहुति दे दी, qa के माध्यम सेही 
अराधना करना श्रेय समझा। यज्ञ का इसलिए सबसे प्रधान गुण त्याग ह जिसके बिना अन्य 
अंग अधूरे ही कहे जा सकते हैं। यज्ञ शब्द यज्‌ धात से नङ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता 
ao) जिसका अर्थ है दान देना, पूजा करना और संगति करना। ये तीनों तभी फलीभूत हो 
सकते हैं जब याज्ञिक में त्याग की भावना विद्यमान हो। निःस्वार्थ भावना से ही यजमान दान 
दे सकता है, दूसरों का सहयोग कर सकता है और प्रभु की अराधना कर सकता है। इस प्रकार 
स्वार्थ त्याग और परहित सेवा यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य है। यही प्रभु की पूजा का सच्चा माध्यम 
है। जिस प्रकार सृष्टि का सृजन करते समय आदि. पुरुष ने अपनी आहुति देकर संसार की 
प्रत्येक चीज बनाई और अपने को विकसित किया, बढाया। उसी प्रकार मनुष्य भी निःस्वार्थ 
भावना से प्राणियों की सेवा करते हुए आत्मोन्नति कर सकता है, और इस भूतल को सुख 
स्थली बना सकता है। इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं हो सकती। इसी भावना को दृष्टि में रख 
कर यजुर्वेद में कहा गया कि आयु, प्राण, मन, चक्षु, श्रोत्र और यह सारा जीवन यज्ञ के लिए 
समर्पित हो आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ श्रोत्रं यज्ञेन 
कल्पताम्‌ यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम्‌ स्वर्यज्ञेन कल्पताम्‌ पुष्टं यज्ञेन 
कल्पताम्‌ यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌। यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया। यज्ञ करना आयाँ का 
कर्त्तव्य बन गया, जिससे देवताओं के ऋण से मुक्त होना समझा गया। इस प्रकार यज्ञ उपासना 
का माध्यम बन गया और जो उसमें विश्वास नहीं करता था, उसे अनार्य, दास, राक्षस, अदेवयु 
आदि की संज्ञा दी गई। उसे नास्तिक और वेदनिन्दक समझा गया। वैदिक धर्म आस्तिकतावादी 
है। इसमें आराधना के दो स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम तो हमें वे भोली-भाली स्तुतियां 
मिलती हैं, जिन के द्वारा वैदिक आर्य अकेले में या समूह में खुले स्थान पर बैठकर सृष्टि के 
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नियन्ता की पूजा करते थे। दूसरा पूजा का ढंग हमें यह यज्ञ स्थली दिखाई देती हे, जहाँ लोग 
बैठकर प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालकर स्तुतियो से उस परमपिता परमात्मा की अराधना 
करते थे। प्रथम प्रकार की आराधना से जहाँ केवल परमात्मा को कृतज्ञता अर्पण करते थे, 
उनके गुण-कर्म स्वभाव को चिन्तन कर अपने अन्दर गुणों के धारण करने बालों को लाभ 
होता था?। यज्ञ से उठे हुए पवित्र धुएँ से वातावरण में पवित्रता का संचार होता था, भयंकर 
बीमारियां दूर होती थी और वर्षा समय पर होती et!) इससे यजमान के हृदय में पवित्रता और 
त्याग, श्रद्धा और दान देने की भावना पेदा होती थी, जिनको आराधना का मूल सूत्र कहा जा 
सकता है। इस प्रकार यज्ञ का आरम्भ ईश्वर आराधना की भावना से हुआ, जो अन्त: और 
बाह्य दोनों प्रकार से श्रेय देने वाला था। यज्ञ करते समय अग्नि में भिन्न प्रकार की आहुतियां 
भिन्न-भिन्न देवताओं को उद्देश्य करके डाली जाती हैं। यह एक भौतिक यज्ञ है। इसके बाह्य 
उपयोग तो स्वत: सिद्ध हैं, लेकिन इससे वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती हे जब 
इसकी प्रत्येक क्रिया सोच समझ कर की जाए। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त जितने भी 
यज्ञ हैं''। उनका भौतिक स्वरूप होते हुए भी उनका आध्यात्मिक महत्त्व अधिक है। इस प्रकार 
भौतिक और आध्यात्मिक इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर यज्ञ करना उचित और फलप्रद 
समझा गया है। जब आध्यात्मिक भावना लुप्त हो जाती है और यज्ञ के बाहरी रूप पर अधि 
क जोर दिया जाता है तो यज्ञ एक आडम्बर बनकर रह जाता है। जो अन्त में आलोचना का 
भाजन होता है, आन्तरिक भावना से यज्ञ न करके केवल भौतिक अग्नि में आहुति देना निकृष्ट 
समझा गया है। इससे आत्मा का विकास नहीं हो सकता। यज्ञ इस रूप में लेन-देन के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है जिस में स्वार्थ की भावना भरी रहती है। ब्राह्मण साहित्य में बार-बार 
भौतिक यज्ञ के साथ-साथ आध्यात्मिक यज्ञ पर भी प्रकाश डाला गया है। उदाहरणतया तीन 
प्रकार की अग्नियां- आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि मनुष्य के हृदय में ही बताई गई 
हैं और उनमें ही आहुति देना सच्चा यज्ञ करना बताया है। अस्तु! अग्नहोत्र को सामग्री के 
अभाव में भी किया जा सकता E ऐसा याज्ञवल्क्य का मत है। ऐसे अग्निहोत्र करने वाला 
पाप विनाश करता है, और भी यज्ञ करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है , और जो अश्वमेघ 
यज्ञ करता है, वह पाप और ब्रह्महत्या से भी मुक्त हो जाता 2") अन्त में कह सकते हैं कि 
यज्ञ को किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। उसके तात्पर्य को समझने के लिए उसके 
आदर्शो पर ध्यान देना जरूरी है। यज्ञ की प्रत्येक क्रिया जीवन से जुडी हुईं है। यज्ञ अराधना 
का माध्यम था जो वैयक्तिक और सामाजिक अभ्युदय का भी साधन था। इस कारण समस्त 
मानवों को यज्ञ करने का आदेश परमात्मा ने बेद में दिया है। 
` वेदों का सार यज्ञ है। वेदों का प्रतिपाद्य यज्ञ है। यज्ञ धर्म है। यह कर्तव्य है। यज्ञ ऊर्जा 
है। यह संगठन शक्ति है। यज्ञ आस्था है। यज्ञ ज्ञान की पराकाष्ठा है। यज्ञ ae यज्ञ ही 
यज्ञ करो। यजध्वम्‌, यजध्वम। ; EY 
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“कुमारसम्भवम्‌' में प्रेयस्‌ व श्रेयस्‌ 
डॉ०अर्चना कुमारी दुबे 


प्रवक्ता 
वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान 


प्रेयस्‌ व श्रेयस्‌ का पथ-प्रदर्शक अलौकिक काव्य ' कुमारसम्भवम्‌' कालिदास की' 
कालजयी कृति है। प्रेम भक्तिमार्ग का प्रथम सोपान है। प्रेम की प्रथम अवस्था भाव है। 

शुद्ध सत्त्त-विशेष जिसकी आत्मा है, जो प्रेमरूपी सूर्य की किरण के समान है, जो 
अपनी किरणो से चित्त को मृदु बनाता है, वह भाव कहलाता है। जो चित्त को भली भाँति 
मसृणे बनाता है और अतिशय ममत्व से अङ्कित होता हे वह भाव ही अपने गाढ रूप में 
बन्धुजनो द्वारा 'प्रेम' कहा जाता है।' 

भारतीय विद्वानो ने मानव प्रकृति में स्थित इस प्रेमभाव को इतना प्रबल संस्कार माना 
है कि प्रेम की अबोधपूर्वा स्मृति जन्म जन्मान्तर तक मलिन नहीं होती है। महाकवि कालिदास 
ने जन्मान्तर प्रेम का स्फुट संकेत किया है।' 


प्रेम कारण की अपेक्षा नहीं करता है, कोई आन्तरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर 
मिला देता हे, प्रेम बाहरी कारणों का आश्रय ग्रहण नहीं करता हे। सुदूर आकाश सूर्य के उदित 
हो जाने पर, पृथ्वी पर स्थित श्वेत कमल (स्वयमेव) खिल जाता हे और इसी भाँति चन्द्रमा 
के उदित होने पर चन्द्रकान्तमणि पिघलने लगती है। 


पवित्र प्रेम वस्तुतः हृदय की वस्तु है। वह किसी भी बाह्य साधन अथवा मूल्य से प्राप्त 
नहीं किया जा सकता है। “यह प्रेमतत्त्व सुख और दु:ख में अद्वैत'' एकरस रहता है। यह 
समस्त अवस्थाओ में अनुकूल रहता है। इसमें हृदय को विश्राम प्राप्त होता है और वार्धक्य 
इसके आनन्द को कम नही कर सकता है। यह परिपक्व स्नेहागार भद्रप्रेम है जो Raa” 
से विभूषित è 

भारतीय जीवन पद्धति में, मानव से निसर्गत: विद्यमान प्रबलतम मूल प्रवृत्ति प्रेम" 
का जो स्वरूप स्वीकार किया गया है, वह त्याग से अनुप्राणित और धर्म के अनुशासन में 
आबद्ध, जीवन में Raa की पूर्ति के लिए है। यह प्रेमतत्व अन्तःकरण में प्रकाश उत्पन्न कर 
प्रेमीजन को मंगल की ओर अग्रसर करता है जहाँ कि उसको चित्त वृत्तियो का उन्नयन होना 
स्वाभाविक है। प्रेमतत्व, भारतीय संस्कृति में त्याग और तपस्या से मण्डित होकर अपने और 
आश्रय को जीवन साफल्य का परम लाभ प्रदान करता है। '' त्याग'' और '' तपस्या'' भारतीय 
संस्कृति और सभ्यता के सारभूत तत्त्व हैं ओर प्रेम की ज्योति नारी इन उदात्त भावों का भी 
साक्षात्‌ स्वरूप है। कविर्मनीषी कालिदास ने गिरिराज कन्या उमा को ''त - 


था विधं प्रेम'' और 
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च तादुश: पति: ' की प्राप्ति के लिए तपस्या में नियोजित करके भारतीय विचारकों के चिन्तन 
का सारतत्व प्रस्तुत किया है।' क्योंकि यह उदात्त प्रेम तपस्या के अतिरिक्त अन्य किसी साध 
न से प्राप्य हैं ही नहीं। संयम और तप से उद्भासित इस प्रेम का मंगलमय परिपाक है 
शिवतत्व का वरण। 

समस्त मंगलों के विधाता, देवाधिदेव शिव का आनन्द विधायिनी शक्ति से पार्वती से 
परिणय, भारतीय जीवन दर्शन का उत्कृष्ट निदर्शन है। 

तामगौरवभेदेन मुनींश्चापश्यदीश्वरः। 

सत्रीपुमानित्यनास्थैषा वृत्तं हि महितं सताम्‌ 

अमर'ारती के सनातन कवि महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत '“कुमारसम्भवम्‌'' 
पावन प्रेम का अमर काव्य है। देवाधिदेव भगवान्‌ शिव ने स्वयं अपने आपकों द्विधा विभक्त 
करके परस्पर शिब और शक्ति के रूप में यह प्रेम लीला प्रस्तुत की है। 

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌। 

अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रभुः" 

अनादिकाल में पुरुष और स्त्री में जो परस्पर आकर्षण है वह उन भगवान्‌ शिव को 
सिसुक्षा का ही परिपाक है। कवि ने इस काव्य में प्रेम के उदात्त स्वरूप और महनीय उद्देश्य 
को उपस्थित किया है। विशुद्ध प्रेम में स्त्री-पुरुष में प्राप्त अद्वैत भावना ही शिवत्व का रूप 
है। यह काव्य उस विशुद्ध, पवित्र और सच्चे प्रेम का निदर्शन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ने लिखा भी है कि- '' कुमारसम्भवम्‌ में कवि ने अपने जीवन दर्शन को बहुत बड़ी पटभूमिका 
पर रखकर व्यक्त करने का प्रयास किया है। त्याग के साथ ऐश्वर्य का और तपस्या के साथ 
प्रेम का मिलन होने पर ही स्त्री और पुरुष का प्रेम धन्य होता है। भोग और वैराग्य के यथोचित 
सामञ्जस्य में ही जीवन की चरितार्थता है।'"“ 

जगत्माता उमा और देवाधिदेव के प्रणय व्यापार का क्षेत्र कमनीय, महनीय और 
नयाभिराम गौरीगुरु पर्वतराज हिमवान्‌ की विशद क्रोड है। हिमवान्‌ की एक उत्तुंग शिला पर 
बैठे योगीशिव के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव वहाँ 
प्रकट हुए जो कि रतिकगन की छाप पडे हुए अपने गले में सुन्दर स्त्री की भौहों के समान 
कमनीय पुष्पधनुष कंधे पर धारण किए हुए थे, उनका मित्र वसन्त अपने हाथ में आम्रमञ्जरी 
का बाण लेकर उनके पार्श्व में उपस्थित था) वास्तव में यहाँ पर कवि ने यौन आकर्षण का 
वर्णन किया है। मदोद्धत अविवेकी काम इन्द्र से गर्वोक्ति में निवेदन करता है कि वह शुक्र 
से भी नीति पढ़कर आये हुए मण्डित को भी अर्थ और धर्म दोनों से वंचित कर सकता है- 
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अध्यापितस्योशनसापि नीतिं प्रयुक्‍तरागप्रणिधिर्ट्रिषस्ते। 
कस्यार्थधर्मौ वद पीडयामि सिन्धोस्तटावौघ इव प्रवृद्धः॥'' 


वास्तव में प्रेम का यह परिपाक कवि को कदापि मान्य नहीं हो सकता इसलिए 
कामदेवता को तेजस्वी रुद्र शिव के समक्ष उसका दहन कराने के निमित्त उपस्थित कर देता 
हे। काम के संकेत पर असमय ही वसन्त का आविर्भाव हुआ। सम्पूर्ण वनस्थली में 
उन्माद व्याप्त हो गया। सभी के हृदय में मदनाभिलाषा प्रबल हो उठी, वृक्ष शाखाएँ भी 
को निहारकर झुकने लगी। भ्रमर अपनी भ्रमरी के साथ एक ही पुष्प की कटोरी से म 
करने लगा। लता बन्धुओ को भी वृक्षों ने अपने आलिंगनपाश में बाँध लिया- 


पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फुरत्प्रवालोष्ठमनोहराभ्य:। 
लता वधूभ्यस्तरवो5प्यवापुर्विनप्रशाखाभुजबन्धानि॥'* 


इस प्रकार समस्त वनस्थली मदन के प्रभाव से काम भाव में निमग्न हो गयी। समस्त 
जड़ चेतन और निष्कामजन सकाम हो गये। समाधिमग्न होने पर शिव ने अपने समक्ष 
निसर्गकन्या पार्वती को देखा शिव का हृदय क्षुब्ध हुआ। वसन्त पुष्पाभरणधारिणी उमा के 
बिम्बाफल के सदृश अरुण अधरोष्ठ को वे क्षणभर निहारते रहे किन्तु उनका यह विक्षोभ 
क्षणिक ही था। यति शिव अपने विकार का संयमन करके उसके कारण को देखने लगे। सामने 


TA पर बाणसन्धानरत काम को देखकर उनके तृतीय नेत्र में क्रोधानल बरसने लगी जिसमें 
शारीरिक आकर्षण का हेतु काम जलकर भस्मसात्‌ हो गया। 


पार्वती ने अपने शारीरिक सौन्दर्य और तदाधारित प्रेम को निष्फल समझा। चारुता का 


अन्तिम परिपाक प्रिय में प्रेम का आविर्भाव करना ही तो है और उसमें स्वयं को असफल 
देखकर पार्वती अपने रूप की निन्दा करने लगी। ` 


तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती। 


निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि area 


प्रस्तुत संदर्भ में महाकवि कालिदास स्पष्ट कर देना चाहते हे कि जि 
का वरण करने का प्रयास असफल रहा और वे निरादर का पात्र बनीं वास्तव मे शिवत्त्व का 
वरण करने के लिए शक्ति को संयम, त्याग और तपस्या को आधार बनाना ३ जोर 
योगिराज शिव इसी संयम और त्याग के देवता है। या ना ue = 
करने का दृढ़ निश्चय किया। सत्य भी है कि बिना तप के इसे ची द्वारा शिव n 
उत्कृष्ट पति कैसे प्राप्त हो सकता है। का उदात्त प्रेम और 


इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मन:। 


अवाप्यते वा कथमन्यथा इयं तथाविधं प्रेम 


Zo TET: ॥९ 
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महाकवि ने “'तथाविध प्रेम" कहकर गम्भीर अर्थ की अभिव्यक्ति की है। वैसा 
अलौकिक प्रेम जो कि मदन दहन के पश्चात्‌ निखरकर प्रस्तुत होता है। मानव की ऐन्द्रिक 
वासनाओं का प्रतीक “ मदन' ' शिव के द्वारा भस्म किए जाने के पश्चात्‌ पार्वती में विशुद्ध 
पारलौकिक प्रेम का आविर्भाव द्रष्टव्य है। उनका उस प्रकार का प्रेम ही केवल मृत्युञ्जय पति 
को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है “इस युगल जोडी का प्रेम भी कितना अनुपम, कितना 
उत्कट, कितना अलौकिक हे। कालिदास ने ''तथाविधं'' शब्द के भीतर गम्भीर अर्थ की 
अभिव्यज्जना की है। शंकर ने पार्वती को अपने मस्तक पर स्थान दिया है। पत्नी को इतना 
उच्च स्थान प्रदान करना सत्कार का महान्‌ उत्कर्ष है, आद की पराकाष्ठा है। भारतीय समाज 
में गौरीपूजा का रहस्य इसी महान्‌ '' स्वार्थ त्याग के भीतर छिपा हुआ है।'"“ 

महाकवि ने आदर्श भारतीय ललना के प्रतीक के रूप में पार्वती को चित्रित किया है। 
तपस्या द्वारा उस कन्या को जितेन्द्रिय, अदम्य और अजेय बनाया ÈI '' भग्नमनोरथा'' पार्वती 
अपनी समस्त ऐहिक वासनाओं से ऊपर उठकर योगी, अज अनवद्य, अकाम, अभोगी, 
सदाशिव की सेवा में लीन हो जाती el धन्य है वह दिव्य प्रेम! 

कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की यह टिप्पणी इस विषय में उल्लेखनीय है- “ कठिन 
दुःख और दुःसह विरह व्रत द्वारा जो मिलन सम्पन्न हुआ है उसकी प्रकृति ही भिन्न है। यह 
मिलन, सौन्दर्य के सारे बाहरी आङम्बरों को छोड्कर, निर्मल देश में कमनीय दीप्ति से जगमगा 
उठा gI“ 

भारतीय जीवनदर्शन में तप को ही इस समस्त सृष्टि का आधार माना जाता al 
महाकवि कालिदास ने तप साधना को लोक सापेक्ष बनाया है, यही भारतीय जीवन दृष्टि है। 
भगवती पार्वती में स्थित शिव विषयक अनन्य प्रेम ने उन्हें भाव सौन्दर्य की प्राप्ति की प्रबल 
प्रेरणा दी। अपने प्राण वल्लभ योगीश्वर भगवान्‌ शंकर के चरणों को हृदय में धारण कर उमा 
ने घोर तप करना प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि उनका अत्यन्त सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं 
था परन्तु समस्त भोग और सुख को त्यागकर वे शिव में एकरस हो, लीन हो गई। उनके 
उत्कृष्ट तप से समस्त आश्रम महनीय, पवित्र और धन्य हो उठा। पार्वती को अपने शरीर को 
सुध ने रही, शिव के प्रेम में तन्मय होकर जब वे उनके गुणों का संकीर्तन करती तो प्रेम में 
उनका कण्ठ स्तम्भित हो जाता था, उनकी इस दशा को देखकर उनके साथ-साथ गीत में 


संलग्न किन्नर राजकुमारियाँ भी रो उठती थी- 


उमा की इस प्रेम मूलक घोर तपस्या ने भगवान्‌ शिव को द्रवित कर दिया। शिव ने 
उनका भावैकरस प्रेम देखने के लिए ब्रह्मचारी वेष में उनके सक्षम उपस्थित होकर शिव को 
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अनेक प्रकार से निन्दा करके उनको तपस्या से विचलित करने की चेष्टा की परन्तु उमा का 
वह उत्कृष्ट प्रेम जो निस्सीम तक पहुँचकर शिव में एकरस हो चुका था। भला कब 
हो सकता था। अन्ततोगत्वा भगवती उमा को अपने प्रिय की निन्दा असह्य हो गयी और वे 
वहाँ से चले जाने के लिए उद्यत हो गयी वहीं पर उनकी तपस्या से प्रसन्‍न होकर उनके 
आराध्य देव ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। शिव को 
देखकर स्नेहातिरेक में पार्वती के शरीर में कम्पन उत्पन्न हुआ उनका कमनीय कलेवर स्वेद 
बिन्दुओ से सिक्त हो उठा। 
उनके भावैकरस प्रेम से द्रवित होकर शिव ने कहा- हे कोमलांगी! मैं आज से तुम्हार 
दास हूँ। तुमने तपस्या से मुझे खरीद लिया हे शिव के ऐसा कहने पर पार्वती प्रसन्न होकर 
अपनी समस्त तपस्या के कष्ट को भूल गयी। यथा- 
अद्यप्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ। 
aga सा नियमजं क्लममुत्ससर्ज 
क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते॥१८ 
इस प्रकार पार्वती का पवित्र प्यार त्याग की कान्ति से समुज्ज्वल एवं भावैकरस हैं यह 
उदात्त स्नेह किसी भी ऐहिक सुख की कामना से परे सर्वात्मना निस्वार्थ है। कालिदास ने इस 
उदात्त एवं समुज्ज्वल प्रेमोपाख्यान में ऐसे आध्यात्मिक सम्बन्ध को स्पष्ट किया है। पार्वती व 
शिव कौ परस्पर हृदयतंत्री को मिलाकर उन्हें एक दूसरे के प्रति आश्वस्त किया È” 
महाकवि ने शिव के साथ शक्ति का विवाह चित्रित कर जहाँ एक ओर भारतीय 
जीवन दृष्टि को ओर स्पष्ट संकेत किया है, वही शिवा-शिव परिणय के मूल में स्थित एक 
आध्यात्मिक सत्य को उद्घाटित किया है। ''शिव'' प्रतीक बन गया है ज्ञान, योग और तप 
का जो कि तपोभूमि हिमालय के उत्तुंग शिखर पर आसीन है, कामदेव एन्द्रिक विषयों का 
प्रतीक उस त्याग की मूर्ति के समक्ष आते ही जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे शिवत्व का वरण 
करने वाली आध्यात्मिक शक्ति है पार्वती। उस असाधारण तेज व त्याग की मूर्ति को धारण 
करने को शक्ति तपस्या द्वारा ही अर्जित हो सकती है और पार्थिव शक्ति तपस्या से महनीय 
होकर उस शिवत्व का वरण करती है तभी उस मंगलमिलन का परिपाक तथा आसुरी शक्तियों 
का (तारकासुर) विनाश होता है। 
कवि के महान्‌ नैतिक उद्देश्य की स्थापना शिव द्वारा 
योगीश्वर शिव के द्वारा काम का दहन कराना कवि का मूल 
अजेय शक्ति से गर्वित था और देवताओं द्वारा समुत्साहित होकर वह उन दुर्घर्ष महादेव को 
=] सर्न नारळा) 
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मदन दहन से हो जाती है। 
मन्तव्य था क्योंकि काम अपनी 











भी जीत लेना चाहता था जो कि 'सत्य' और 'तप' के प्रतीक हैं कामदेव का उस त्याग और 
तप की शक्ति द्वारा पराभव दिखाया जाना परमापेक्षित और अपरिहार्य था। 
कालिदास के द्वारा चित्रित उदात्त प्रेम का यही उदात्त और आध्यात्मिक स्वरूप है 
जिसकी परिणति दाम्पत्य प्रेम और तत्पश्चात्‌ सन्तानोत्पत्ति में होती है। भवभूति सन्तान को 
पति पत्नन के आन्तरिक प्रेम का एक सूत्र मानते हैं, उस प्रेम को बांधने को वह एक आनन्द 
रूप ग्रन्थी है। 
अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌। 
आनन्दग्रन्थिरेको ञ्यमपत्यमिति पठ्यते॥” 
काव्य के आठवें सर्ग में महाकवि कालिदास ने जगत्‌ के माता-पिता शिव-पार्वती की 
विलास लीलाओ का वर्णन किया है। भक्तिपक्ष में माता-पिता के श्रृज्ञार का वर्णन रुचिकर 
और उचित प्रतीत नहीं होता तथापि इसका वर्णन करके कवि ने अपने मौलिक उद्देश्य की पूर्ति 
की है वह है सर्मष्टि व्याप्त प्रेमविलास जिसका प्रतीक स्त्रीत्व के रूप में भंगवती उमा है और 
पुरुषत्व में भगवान्‌ शिव। शिव और पार्वती पारालौकिक दम्पति हैं। 
इस प्रकार भगवती उमा के प्रेम का नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष मानवहृदय के लिए 
एक अजस्र प्रेरणा स्रोत हैं। 
महर्षि अरविन्द के शब्दों में-इस महान्‌ काव्य का केन्द्रीय वक्तव्य है शिव और 
पार्वती का विवाह जो अपने मूलभाव में, पुरुष और प्रकृति के मंगल मिलन का प्रतीक है। 
इस कहानी में आत्मा के द्वारा परमेश्वर की खोज एवं प्राप्ति का प्रतीकत्व भी अभिप्रेत है और 
पार्वती के शिवोपलब्धि के अनुष्ठानों में यह भाव एक प्रकार से ओतप्रोत है।' 
भारतीय जीवन पद्धति में, स्त्री और पुरुषतत्वों में मध्य आकर्षण का उत्स, प्रेमभाव, 
भारतीय जीवनमूल्यो से अनुप्रमाणित और धार्मिक मर्यादाओं से अनुशासित है। 
अर्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा। 
भार्यामूलं त्रिवर्गस्य भार्या मित्रं मरिष्यतः॥ ` 
आधुनिक वेदाचार्य डॉ. दयानन्द भार्गव ने दात्पत्य से ही अध्यात्म यज्ञ का स्वरूप 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि “ दाम्पत्य भाव में देखो तो पुरुष अग्नि है, स्त्री संकोचशील सोम 
है। संकोच की चरम सीमा पर पहुँचकर सोम अग्नि रूप में बदल जाता है। हममें से प्रत्येक 
में अग्नि और सोम दोनों भाव है प्रत्येक अर्धनारीश्वर रूप है। पुरुष में अग्नि मुख्य है इसलिए 
वह अधिक सक्रिय है बहिर्मुखी है, स्त्री में सोम मुख्य है अतः वह शान्त है तथा अन्तर्मुखी 
है, वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों के दाम्पत्य से ही अध्यात्म यज्ञ का स्वरूप 


पूरा होता है और सूष्टि होती A = 
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त्याग और तपस्या से मण्डित इस धार्मिक मर्यादाओं से अनुशासित है। त्याग और 
तपस्या से मण्डित इस प्रेम की सार्थकता जहाँ एक और स्त्री और पुरुष के विधिवत्‌ परिणीत 
होकर धर्माचरण करते हुए सृष्टि प्रवाह को गति देने में है वही इसका स्वाभाविक परिपाक 
आश्रय में आनन्द विधायिनी शक्ति के रूप में, प्रेयस्‌ और श्रेयस्‌ दोनों की उपलब्धि का 
विधान करना है। 


कालिदास की सारस्वत साधना की सहचरी विद्योत्तमा रहीं। वागर्थ की भाँति प्रेयस्‌ से 
श्रेयस्‌ पथ तक अर्धनारीश्वर दाम्पत्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। 
वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वती-परमेश्वरौ॥' 
दाम्पत्य चाहे नाथो के नाथ अमरनाथ व पार्वती का हो चाहे दिलीप व सुदक्षिणा 
अथवा अज व इन्दुमती का, यक्ष व यक्षिणी का हो अथवा राम एवं सीता का! इन समस्त 
कृतियो में ' अर्धनारीश्वर दाम्मत्य' को ही ध्यान में रखकर प्रेयस्‌ से श्रेयस्‌ मार्ग तक पहुँचाया 
RIER रस के व्याज से अध्यात्म के परम लक्ष्यों तक पहुँचने का मार्ग बताया है। 
सन्दर्भ सूची 
[. प्रेम्णस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते।- भक्तिरसामृतसिन्धुः- तृतीयलहरी, श्लोक?. 
.2. शुद्धसत्त्वविशेषात्मा प्रेमसूर्याशु साम्यभाक्‌। 
रुचिभिश्चत्रमासृण्यकूदसौ भाव उच्यते।- भक्तिरसामृतसिन्धुः- तृतीयलहरी, श्लोक]. 
3. सम्यङ्मसृणितस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः। 
भाव: स एव सान््रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते॥- भक्तिरसामृतसिन्धु:- चतुर्थलहरी, श्लोक2. 


4. तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व। भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि।। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, 5/2 
5. व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु- 


र्न खलु बहिरूपाधीन्‌ प्रतीयः संश्रयन्ते। 

विकसित हि पतंगस्योदये पुण्डरीकं 

द्रवति च हिमरश्माबुदगते चन्द्रकान्तः॥- उत्तररामचरितम्‌ 6/72 
6. Sed सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌] 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रस: 
कालेनाबरणात्ययात्परिणते यत्प्रेमसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तद्रार्थ्यते।) - उत्तरामचरितम्‌ ।/३9 


& ८ 
(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundati 












20. 
ANG 
22 
23. 





जनवरी अप्रेल 2070 


अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादुशः। - कुमारसंभवम्‌ 5/2 
कुमारसम्भवम्‌ 6/2 


मनुस्मृतिः ।-32 
, डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास को लालित्य योजना पृष्ठ 26 
. वही, 5/! 
. वही, 5/2 


` आचार्य बलदेव उपाध्याय, “संस्कृत साहित्य का इतिहास,'' पृ. 67 
` रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्राचीन साहित्य (अनुवादक पं. रामदहिन मिश्र), तृतीय संशोधित 


संस्करण -पृ. 294 


. कुमारसम्भवम्‌ 5/56 


. वही- 5/86 
_ In the magnificent love story of Shiva and Parvati in his Epic 


‘Kumarsambhawam', he (Kalidas) frustrated even beauteous Parvati's 
adoration of Shiva on mere physical charms both go through harrowing 
soul explorations before each is convinced of the faith of the other. 


Mayadhar Man Sinha, "Kalidas and Shakespeare’ P. 86 
उत्तरामचरितम्‌ 3/।] 

महाभारत आदि पर्व, 40 

वेद विज्ञान वीथिका, पृ. 6 

रघुवंशम्‌ l] 
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दयानन्दीय विचारधारा के आलोक में में 
अथर्ववेद के मणिसूक्तों का स्वारस्य 


डॉ० दिनेशचन्द्र शास्त्री 
रीडर, वेदविभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 
कौशिक सूत्र, नैदानसूत्र, नक्षत्रकल्प, अधर्वपरिशिष्ट एवं सम्बन्धित अनुक्रमणिकाओं 
का अनुगमन कर कर्मकाण्डपरक वेनियोगिक भाष्य करने वाले आचार्य सायण आदि ने 
अथर्ववेद के कुछ प्रकरणों को जादू टोनों (Amulet) का पिटारा बना दिया है। वेदों 
अप्रतिम भाष्यकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ईश्वरीय ज्ञान वेद को दूषित करने वाली इस 
प्रकार को सब कुत्सित बातों का पुरजोर विरोध किया। इनके वेदभाष्यों और' वेद संबन्धी 
सत्साहित्य से उचित आर्ष दृष्टि और प्रेरणा प्राप्त कर, अनुयायी अनेक वेदभाष्यकारों जैसे पं. 
क्षेमकरणदास त्रिवेदी, पं. जयदेव शर्मा विद्यालंकार, पं. बुद्धदेव विद्यालंकार, प्रो. विश्वेनाथ- 
वेदोपाध्याय एवं स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती आदि ने अपने-अपने अथर्वभाष्यों में यह दिखाने 
का प्रयास किया है कि ये सब बातें वेद में नहीं हैं, प्रत्युत थोप दी हैं। यहाँ हम अथर्ववेद 
के कुछ सूक्तों और मन्त्रों पर स्वामी दयानन्द की विचारधारा के आलोक में लिखे गये 
भाषा-भाष्यों के अनुसार विचार करके यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये सब 
बातें चेद के अपने (स्वारस्य) के सर्वदा विपरीत हैं। 


अथर्ववेद की शौनक संहिता में अनेक ऐसे सूक्त हैं जिन्हें मणि सूक्त कहा जाता है,' 
से कि- 


i. अभोवर्तमणि अथर्व. }.29 


जंगिडमणि अथर्व. 2.4, ]9.34, ]9,35 
पर्णमणि अथर्व. 3.5 
अश्वत्थमणि अथर्व. 3.6 
शंखमणि अथर्व. 4.0 


प्रतिसरमणि अथर्व. 8.5 
चैयाघ्रमणि अथर्व. 8.7 
वरणमणि अथर्व. ।0.3 
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७. फालमणि अथर्व. ।0.6 
[0 दर्भमणि अथर्व. ।9.28- 30, 32 33 
iH. औदुम्बरमणि अथर्व. 9.3 
॥2. शतवारमणि अथर्व. ।9.36 
।3. अस्तृतमणि अथर्व. ।9.46 

सायणादि बैनियोगिक भाष्यकारो के अनुसार उपर्युक्त मणिसूक्तों में वर्णित पदार्थों को 
उस सूक्त में वर्णित मन्त्रपाठ पूर्वक छोटे-छोटे खण्डों के रूप में शरीर के किसी अंग पर 
बाँधकर अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रयोग में लाकर अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए तथा 
अनिष्ट के निवारण के लिए जादू- टोने के रूप में प्रयुक्त किया जाता हे। इस क्रियाकलाप 
से अन्धविश्वास की बू (गन्ध) आती है। यह सब 'मणि' शब्द के अर्थ को ठीक से न 
समझने तथा मन्त्रों के आशय को भी ठीक से न समझ सकने के कारण किया जाता है। ध्यान 


से देखने पर ऐसे मन्त्रो-का कुछ अन्य ही आशय सामने आता हा “मणि शब्द और “रत्नः __ 


शब्द किसी भी अत्यन्त उपयोगी और मूल्यवान्‌ वस्तु को कहा जाता है इसी अर्थ में 
अथर्ववेद में 'मणि' शब्द का प्रयोग हुआ है।' इसलिए बोलचाल की भाषा में पुरुष के वीर्य 
को भी 'मणि' कहा जाता है क्योंकि स्वास्थ्य आदि की दशा तथा बंशवृद्धि के लिए वीर्य से 
बढ़कर और कोई उपयोगी और श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। व्यावहारिक भाषा में इसी कारण किसी 
प्रतिष्ठित पण्डित या महान्‌ कवि आदि को कविशिरोमणि, कविरत्न और पण्डित शिरोमणि 
और पण्डित रत्न आदि शब्दों से सम्मानित किया जाता है। इन मणिसूक्तों में जिस पदार्थ का 
वर्णन है, वह पदार्थ अपने प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी और मूल्यवान्‌ 
होता है, इसीलिये उसे 'मणि' कह दिया जाता है।* मन्त्रों में कहीँ कहीं 'मणि' से बांधने का 
उल्लेख भी आता है। मन्त्र के इस कथन का भाव उसे किसी ताबीज की भाँति बाँधने का 
नहीं होना चाहिए। उसे भली-भाँति अपने वश में करना, उससे उपयोग लेना, उसका सेवन 
करना आदि भाव लेना चाहिए।* क्योंकि बन्धन केवल धागे आदि द्वारा ही नहीं होता। योगदर्शन 
के 'देशबन्धः चित्तस्य धारणा' (3.।) सूत्र में नासिकाग्र आदि में चित्त को बाँधने का भी 
कथन हुआ है। धारणा योगाङ्ग है। इसी प्रकार मणिसूक्तों में बध्नामि, बध्नात्‌ आदि पदों का 
अर्थ भी यथोचित ही करना चाहिए। अथर्ववेदीय मणिसूक्त काव्यमयी आलंकारिक भाषा में 
लिखे गये हैं, और उसी रूप में इन मन्त्रों के बांधने आदि शब्दों का लोक प्रसिद्ध साधारण 
अर्थ न लेकर उनका अन्तर्निहित तात्पर्यार्थ ही देखना चाहिए। पं. श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर 
ने इन धागा, ताबीज आदि के जादू टोने के रूप में बाँधने को केबल विश्वास की चीज मानते 
हुए लिखा है कि यह केवल भावना की कल्पना है।' डॉ. कपिल देव द्विवेदी के अनुसार- 
* अथर्ववेद में मणि के पीछे यह भावना छिपी हुई है कि प्रत्येक वृक्ष में कुछ गुण होते हैं। 
ÅO Za 
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बे गुण उसकी शाखा और पत्तों आदि में भी होते हैं। z वृक्ष के फल आदि के सेवन से 
जो लाभ प्राप्त हो सकता है वह उसकी शाखा को पास में रखने से भी प्राप्त हो सकता है। 
- इसलिए विशेष वृक्षों के मनके बनाकर उन्हें शरीर पर बाँध लेते हे या उन्हें गले में 

लेते हैं। विशेष वृक्ष में होने वाले सभी गुण उनके मनको या मणियों के द्वारा भी प्राप्त 

जा सकते हें। वृक्ष जिन रोगों आदि को दूर करता है उसकी मणियां या मनके भी उन रोगो 
को दूर कर सकते et ' पुनर्नवा' नामक औषधि के छोटे-छोटे मनके बनाकर उसकी माला गले 
में इस तरह पहनी जाये कि शरीर को स्पर्श करती रहे तो पीलिया रोग में यह औषधि असरदार 
सिद्ध होती है। यह तो हमारा अनुभूत प्रयोग है। इसी तरह मणिसूक्तोक्त औषधियों के 
आयुर्वेदिक प्रयोग तरह-तरह से अथर्ववेद में इङ्गित हैं। उक्त भाषा भाष्यो के अनुसार उपर्युक्त 
मणिसूक्तो को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं- (]) आयुर्वेदपरक (2) राजनीतिपरक। 
निम्नलिखित रूप में इनको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं- 





ES मणिसूक्त 












- पर्णमणि agd- 3.5 

- प्रतिसरमणि अथर्व, 8.5 

- अभीवर्तमणि अथर्व. .29 

- अस्तृतमणि अथर्व. 9.46 

- दर्भमणि अथर्व. 9.28-30, 32-33 
. ओदुम्बरमणि अथर्व. 39.3| 


2. शंखमणि अथर्व. 4.0 
3. शतवारमणि अथर्व. 9.36 
4. वैयाघ्रमणि अथर्व. 9.7.44 
5. अश्वत्थमणि अथर्व. 3.6 
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उपर्युक्त मणिसूक्तों में से 'वरण', 'फाल', ‘Sigs’ और 'अश्वत्थ' मणियों की 
उभयविध व्याख्या हो सकती है। ऐसा हमारे अध्ययन से ज्ञात हुआ है। आचार्य प्रियव्रत वेद 
वाचस्पति ने अपने ग्रन्थ “वेद और उसकी वैज्ञानिकता'' के पृ. 366 पर लिखा है कि 
* गम्भीर अध्ययन, मनन, चिन्तन, अनुसन्धान करने पर तथा आयुर्वेद के ग्रन्थों से सहायता लेने 
पर प्राय: सभी मणिसूक्तो की किसी न किसी औषधि परक सुन्दर व्याख्या हो सकती है'' यह 
कथन कुछ सत्य प्रतीत नहीं होता। क्योंकि आर्यभाषा-भाष्यों के अनुसार तो उपर्युक्त 3 
मणिसूक्तो में से आधे से अधिक राजनीतिपरक व्याख्यात हैं। फिर आचार्य प्रियत्रत का कथन कैसे 
सत्य माना जा सकता है? उपर्युक्त दो वर्गों में विभक्त मणिसूक्तो का स्वारस्य इस प्रकार है- 
(क) आयुर्वेदपरक मणिसूक्त- 


l. जज ~ मणि का वर्णन अथर्ववेद के 2.4 तथा 9.34-35 इन तीन सूक्तों में 
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gra होता है। अथर्व. 2.4 सूक्त के भाष्य की उत्थानिका में जंगिडमणि की महिमा बताते हुए 
आचार्य सायण ने लिखा है कि “जो व्यक्ति कृत्या (हिंसा) से बचना चाहता हो, अपनी रक्षा 
करना चाहता हो तथा विघ्नों की शान्ति चाहता हो, वह जंगिड पेड़ से बनी विशेष प्रकार की 
मणि को शण (सन) के धागे में पिरोकर मणि बांधने की विधि से इस सूक्त के मन्त्रों को 
पढ़कर बाँध a” 

afge कोई इस प्रकार की मणि नहीं है जिसको सूक्त के मन्त्र पढ़कर बाँधने से वह 
जादू टोने के रूप में हिंसा आदि विपत्तियों से किसी की रक्षा कर सके। यह एक प्रकार की 
औषधि ही है। अथर्व. ।9.34.9 मन्त्र में जंगिड को भूमि पर उत्पन्न होने वाली वनस्पति कहा 
गया है।" अथर्व. 9.34.9 में ही इसे रोगों का निवारण करने वाली औषधि कहा गया है, तथा 
अथर्व, ।9.35.। में इसे भेषज अर्थात्‌ रोगों की चिकित्सा करने वाली औषधि कहा गया है।' 
एवं अथर्व. 2.4.3 तथा 9.35-5 में इसे विश्वभेषज अर्थात्‌ अनेक प्रकार के रोगों का निवारण 
करने वाली औषधि बताया गया ÈI अथर्व. 2.4.5 मन्त्र में कहा गया है कि जंगिड के साथ 
शण (सन) नामक औषधि का प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है। जंगिड औषधि जंगलों 
में प्राप्त होती है तथा सन की खेती की जा सकती है। यह औषधि रोग-बाधा से शिथिल 
होकर गतिशून्य अंगों को गति प्रदान करती हे? किसी रोग या घाव आदि के कारण शरीर 
के किसी स्थान का मांस गल गलकर गिर रहा हो तो (विशरात्‌)- यह औषधि उसे भी ठीक 
करती है।” इसी मन्त्र में इस औषधि को सहस्रवीर्य अर्थात्‌ बडी भारी गुणकारी शक्तिशाली 
भी बताया गया है। यह औषधि किसी के द्वारा शरीर को काट देने से बने घाव (कृत्या) आदि 
को भी ठीक कर देती है। इस औषधि के प्रयोग से कन्धों के जकड जाने का रोग (संस्कन्ध 
) भी ठीक हो सकता है।“ यह औषधि सब प्रकार के अर्थात्‌ अनेक प्रकार के रोगों (अमीबा) 
को ठीक करती है। यह औषधि बल की क्षीणता (बलास), पीठ के रोगों(पृष्ट्यामय) तथा 
कष्टदायक ज्वर (तक्मा) आदिं को भी शान्त करने की शक्ति रखती a5 इस सूक्त में जो 
अराति अर्थात्‌ शत्रुओं को मारने की“ बात कही है तथा जो राक्षसों को मारने की बात'' कही 
है, उसका तात्पर्य रोगजनक कूमि रूप शत्रुओं से समझना चाहिए। 
। अथर्ववेद में जङ्गिडमणि के जो गुण माने गये हैं राजनिघण्टु में भी प्रायः वे ही गुण 

tag! के बताए गए हैं। अतः विद्वानों ने जंगिड से “बचा' का अभिप्राय लिया है! 

पं. दामोदर सातवलेकर ने ' अथर्ववेद का सुबोध भाष्य' प्रथम भाग, पृ. 32 पर 'वचा' 
और 'जङ्गिङ' की तुलना इस प्रकार की है- 

वचा के गुण 

वैद्यकग्रन्थ के शब्द इस सुक्त (2.4) के शब्द 
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]. आयुष्या ।. दीर्घायुत्वाय (मं.2) आंयूषि तारिषत्‌ (मं.6) 
2... रक्षोघ्नी/भूतघ्नी 2. रक्षांसि सहामहे (4.4) 
3. वातघ्नी/उन्मादघ्नी 3. जम्भात्‌ पातु (4.2) अभिशोचनात्‌ पातु (मं2) 
4. मंगल्या, भद्रा, स्मृतिवर्धिनी 4. अरिष्यन्तः (मं.2) दक्षमणाः। सहस्रवीर्य: (म?) 
5. विजया 5. अरातिदूषिः (4.6) 
6. अतिसारध्नी 6. विशरात्‌ (वि-सारात्‌) पातु(मं.2) 
7. शोफघ्नी, ज्वरघ्नी 7. विश्वभेषजः (4.3) 

कफहनी, ग्रंथिहनी 


पं. दामोदर सातवलेकर ने भी अपने ' अथर्ववेद का सुबोध भाष्य' प्रथम भाग में 
wigs को औषधि मानते हुए जोरदार शब्दों में जादू-टोने का खण्डन करते हुए लिखा है- 
इस 2.4 सूक्त में जो ' जङ्गिडमणि' का वर्णन है वह ताबीज या धागा डोरा या जादू की चीज 
नहीं है। यह वास्तविक औषधि पदार्थ है। इसके पूर्व के तृतीय सूक्त में पर्वत और पृथ्वी के 
ऊपर होने तथा समुद्र के तल में उत्पन्न होने वाली औषधि वनस्पतियों का वर्णन असंदिग्ध 
रीति आया है, इस औषधि वनस्पतियों की अनुवृत्ति इस सूक्त में है। ये दोनों सूक्त साथ-साथ 
हैं ओर दोनों का रोग निवारण और आरोग्य साधन यह विषय समान ही है। इसीलिये यह 
औषधि का मणि है यह बात स्पष्ट है।................... आजकल जो ताबीज, कवच, धागा, 
डोरा जादू का पदार्थ है वह केवल विश्वास की चीज है अथवा भावना से उसकी 
कल्पना है। वैसा जक्गिमणि नहीं है। इसमें औषधियों का सम्बन्ध विशेषरीति से शरीर के साथ 
होता है। यद्यपि शरीर के अन्दर औषधि नहीं सेबन की जाती तथापि शरीर के ऊपर के स्पर्श 
से लाभ पहुंचता हे।.............. जङ्गिडमणि (Disinfectant) स्पर्शजन्य दोष को हटानेवाला 
होने के कारण यदि वह शरीर पर धारण किया जाय, तो उससे रोग दूर होने में शंका ही नहीं 


हो सकती। 
इस सूक्त में 'दूषण, दूषि:' इन शब्दों का प्रयोग विलक्षण अर्थ में हुआ है। जैसे- 
विष्कन्ध दूषण - विष्कन्ध को बिगाड्ने वाला 
कृत्यादूषि - कृत्या को दोष लगाने वाला 
अरातिदूषि - अराति को दोष लगाने वाला 


अ सूक्ष्मदृष्टि से देखने पर इस शब्द प्रयोग 
उत्पन्न करना? यहां 
करो। वेद में शत्रु 


TH यह स्पष्ट दिखाई देता है कि शत्रु में दोष 
सूचित किया, है। कई कहते हैं कि शत्रु को मारो, काटो या शत्रु का नाश 
का नाश करने का उपदेश कई बार किया हे। परन्तु यहाँ दूसरी बात का 
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उपदेश शत्रु को दूर करने के विषय में किया है। शत्रु में दोष उत्पन्न करना, शत्रु में हीनता 
उत्पन्न करना, शत्रु की कार्यवाही में दोष उत्पन्न करना। जिस समय शत्रु का शीघ्र नाश नहीं 
होता है उस समय अनेक उपायों से शत्रु के अन्दर दोषों को बढ़ाने से शत्रु का बल घटता जाता 
है और अपना बल बढ़ता जाता हं। यह जितना व्यक्तिगत रोगों के विषय में सत्य है उतना 
ही सामाजिक और राष्ट्रीय शत्रुओं के विषय में भी सत्य है, शत्रु में दोष उत्पन्न करने से थोड़े 
से प्रयत्न से शत्रु का पराभव होता हे और अपने लिये विजय प्राप्त होता है। 

पं. सातवलेकर के अनुसार इस मणि को धारण करने से जैसे शरीर के रोगादि शत्रुओं 
की शक्ति में दोष उत्पन्न होते हैं उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है और अपना बल बढ्ता 
जाता है वैसी ही राष्ट्र रूपी शरीर के क्षेत्र में भी इस मणि से राजनीति के शत्रुदमन विषयक 
एक बडे सिद्धान्त का ज्ञान हो सकता है। हमारे मतानुसार इस दृष्टि से सूक्तोक्त जंगिड के 
गुणों के आधार पर जंगिडमणि का अर्थ योग्य सेनापति भी हो सकता है। 
(2) शंखमणि- अथर्व. 4.]0 सूक्त में शंखमणि का उल्लेख है। सायणांचार्य ने इस सूक्त 
के अपने भाष्य की उत्थानिका में कौशिक सूत्र 7.6, 7.9 और नक्षत्र कल्प l7 और ।9 के 
अनुसार लिखा है कि- '' उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ बालक की दीर्घायु के लिए शंख को 
इस सूक्त के मन्त्रों से बाँध दे तथा यह भी लिखा है कि बाढ़ आ जाने पर जल में डूब जाने 
आदि का भय उपस्थित होने पर भी रक्षा के लिए शंख को मणि रूप में इस सूक्त के मन्त्रों 
का पाठ करके बाँध लेने पर वह भय दूर हो जाता है।” i 

आचार्य सायण द्वारा की गई इस सूक्त के मन्त्रों की इस प्रकार की शंख की जादू-टोने 
भरी मणिपरक व्याख्या भी उनकी जङ्गिडमणि आदि की व्याख्याओं की भाँति नितान्त असंगत 
है। यदि शंख के बाँधने से और इन मन्त्रों का पाठ करने से आयु लम्बी हो जाती हो तब तो 
सौ साल तक और उससे अधिक जीने का आसान तरीका हाथ लग जाता है) हर कोई ऐसा 
कर लिया करे और वह कभी भी सौ साल से पहले न मरे। इसी प्रकार बाढ़ के भय से बचने 
का भी यह बड़ा सरल उपाय है। भारत के सब लोग विशेषकर हिन्दू लोग छोटे-छोटे val 
की ऐसी मणियां बाँधकर रखा करें जिससे देश में कभी बाढ़ आयेगी ही नहीं। यह सब कोरी 
गप्पे हैं, जिन्हें वेद पर थोपकर वेद जैसे महान्‌ ग्रन्थ को बिल्कुल हास्यास्पद और तुच्छ बनाकर 
रख दिया है। वस्तुतः तो इस सूक्त में शंख का एक गुणकारी औषधि के रूप में वर्णन किया 
गया है और रोगों की चिकित्सा में बहुत उपयोगी होने के कारण उसे मणि कह दिया गया 
है। अथर्व, 4..0.3 में शंख को विश्वभेषज अर्थात्‌ अनेक प्रकार के रोगों का निवारण करने 
वाला बतलाया गया है। अथर्व. 4-]0-] में इसे 'कृशनः' अर्थात्‌ रोगों को दुर्बल करके दूर 
करने वाला बताया गया है। दूसरे मन्त्र में इसे शरीर को खा जाने वाला (अत्त्रिण:) रोग तथा 
तज्जनक कृमिरूप राक्षसों को मारने वाला कहा है। तीसरें मन्त्र में कहा गया है कि शंख के 
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सेवन से अनेक प्रकार के रोग (अमीबा) मस्तक या बुद्धि को दुर्बलता, पागलपन आदि को 
(अमतिम्‌) तथा पीड़ा देकर रुलानेवाले अन्य रोगों को दूर करने वाला बताया गया है। चोथे 
मन्त्र मे इसके सेवन को आयुवर्धक कहा है। छठे मन्त्र में शंख में हिरण्य (स्वर्ण) तथ सोम 
जैसे रोगनिवारण गुण बताये गये हैं। सूक्त के अन्तिम सातवें मन्त्र में कहा गया है कि शंख 
के सेवन से 00 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है। चिकित्सक लोग शंख को 
बारीक घिसकर या उसकी भस्म बनाकर उसे औषधि के रूप में प्रयोग में लाते हैं। आयुर्वेद के 
ग्रन्थों में शंख भस्म को अनेक रोगों में बड़ा उपयोगी बताया गया है। 

शंख यह एक समुद्री कोशस्थ जीव का अस्थिवत्‌ रक्षक है। यह शंख के जीव के 
साथ बढ़ता हैं। यह हड्डी के तुल्य होता है। यह बात अथर्ववेद के मन्त्र 4.0.7 में अस्थि 
शब्द के द्वारा स्पष्ट होती है। पानी में शंख को घोलकर बच्चों को पिलाने से उनकी बहुत सी 
बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह विधि महाराष्ट्र में अधिक प्रचलित है। चिकित्सकीय दृष्टि से 
बच्चों के गले में शंख की मणि बांधने की प्रथा आज भी है। छोटे शंख को सोने में जडकर 
गले में आभूषण के तुल्य छोटे बच्चों को पहनाने की भी प्रथा है। इससे लाभ देखा गया है। 
ऐसा डॉ. कपिल देव द्विवेदी ने लिखा है।?” 

पं. विश्वनाथ विद्यालंकार ने अपने अथर्ववेद भाष्य में शंखमणि से शंखभस्म का 
अभिप्राय लिया है। वे अथर्व. 4.0.। में पठित हिरण्यजाः शङखः का अभिप्राय हिरण्य 
भस्ममिश्रित शङ्खभस्म लिया है। वे लिखते हैं कि अथर्व. 4.।0.7 में जो अस्थिमय शंख को 
आयु वृद्धि आदि का कारण बताया गया है वह संभव नहीं हैं। यह तभी संभव है जब इसका 
अर्थ शंखभस्म करें। यह अर्थ समग्र सूक्त के अभिप्राय के अनुकूल भी है। 
(3) शतवारमणि- अथर्व. ।9.36 सूक्त में शतवारमणि का वर्णन है। इस सूक्त के अपने 
भाष्य को उत्थानिका में आचार्य सायण ने लिखा है कि “जिस व्यक्ति की सन्तानें मर जाती 
हों और इस प्रकार उसके कुल का क्षय हो रहा हो, वह इस सूक्त के मन्त्रों को पढ़कर 
शतवारमणि को बाँध ले तो उसका यह संकट दूर हो जाता है! यहाँ भी अथर्ववेद में 
शतवारमणि का वर्णन किसी जादू टोने भरी मणि के रूप में नहीं किया गया है प्रत्युत एक 
बल वीर्य और पुंस्त्व शक्ति वर्धक औषधि के रूप में किया गया है। यदि जादू-टोने वाली 
बात होती तो कोई भी व्यक्ति इस औषधि की मणि बनाकर बाँध लिया करता और इस सूक्त 
के मन्त्रो का पाठ करा लिया करता तो उसकी कभी कोई सन्तान नहीं मरती और न कभी यही 
होता कि उसके घर में सन्तान ही न हो। यद्यपि सूक्त में इसके लिए औषधि शब्द का प्रयोग 
नहीं हुआ है तो भी इसके गुणों का जो वर्णन वहां मिलता है, उससे यह औषधि ही सिद्ध 
होती है। सायणाचार्य ने भी सूक्त के मन्त्रों के अपने भाष्य में शतवार को एक औषधि ही 


बताया है। सूक्त के प्रथम मन्त्र में कहा गया है कि शतवार अपने सामर्थ्य से अनेक यक्ष्म 
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अर्थात्‌ रोगों को तथा रोगों के जनक कृमियों (रक्षांसि) को नष्ट कर देता है। कठिनता से 
झुकाये, दबाये अर्थात्‌ नष्ट किये जा सकने वाले रोगों को भी यह औषधि नष्ट कर देती है। 
तीसरे मन्त्र में कहा गया है कि यह औषधि छोटे रोगों को भी दूर करने की शक्ति रखती है। 
बडे रोगों के विनाश का भी सामर्थ्य रखती हे तथा पीडा से रोगी को रोता चिल्लाता रखने 
वाले रोगों को भी नष्ट कर देती है। चौथे मन्त्र में कहा गया है कि 'शतवार' में इतनी पुंस्त्व 
पैदा करने की शक्ति है जो व्यक्ति एक भी सन्तान उत्पन्न न कर सकता हो, वह भी सैकड़ों 
अर्थात्‌ अनेक सन्तानें पैदा कर सकता है। यह वीर्य के अनेक प्रकार के दोषों और रोगों को 
दूर करने की शक्ति रखता है। आचार्य सायण ने 'शतवार' औषधि के नाम की व्याख्या दो 
प्रकार से की है- एक तो उन्होंने यह व्याख्या की है कि इसके मूल में सैकड़ों अर्थात्‌ अनेक 
मूल, मोटी जड़ों या कन्द से निकलते हैं, तथा दूसरा अर्थ उन्होंने यह किया है कि इसमें अनेक 
रोगों को रोकने की शक्ति है। पुंस्त्व या वीर्यवर्धक औषधि में यह शक्ति तो होती ही है। 
पाँचवें मन्त्र में 'शतवार' को हिरण्यश्वृंग भी कहा है। आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति के अनुसार 
जिसका एक भाव तो यह प्रतीत होता हे कि इसके कन्द की नोके स्वर्ण को भाँति चमकदार 
या उज्जवल होती हैं। एक ध्वनि इससे यह भी निकलती है कि इसमें हिरण्य अर्थात्‌ सोने जैसे 
औषधि के गुण हैं और यह रोगों को सींगों की तरह फोड़ डालती है। अर्थात्‌ नष्ट कर देती 
है। इसकी यह ध्वनि भी निकलती है कि स्वर्ण के साथ इसका प्रयोग किया जाये तो यह और 
भी गुणकारी सिद्ध होगी। ये सब बातें परीक्षा करके देखने की हैं। दूसरे मन्त्र में इसको दो सींगों 
वाला भी बताया गया है। इससे प्रतीत होता है कि इसके कन्द में दो सींग या नोकें भी 
निकलती होंगी। पाँचवे मन्त्र में इस औषधि को ऋषभ भी कहा गया है। ऋषभ का अर्थ साँड 
की भाँति बडा शक्तिशाली होता है। इसका भाव यह है कि रोगों के निवारण में यह औषधि 
बड़ी शक्तिशाली है। इस शब्द का अर्थ aig की भाँति वीर्यसेचन में समर्थ अर्थात्‌ अधिक. 
सन्ताने उत्पन्न करने में समर्थ भी होता है। जो औषधि पुंस्त्व और वीर्यवर्धक है, उसमें यह 
गुण तो होता है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में वाजीकरण या वीर्यवर्धक औषधि के रूप में औषध का 
नाम ऋषभ कहा भी गया हे। 

(4) वैयाघ्रमणि- इस मणि का उल्लेख अथर्व. 8.7.]4 में हुआ है। कौशिंक और वैतान सूत्रों 
के अनुसार आचार्य सायण ने इस सूक्त की उत्थानिका में लिखा है कि ''यक्ष्मा आदि सकल 
व्याधियों की चिकित्सा के लिये इस सूक्त से दशवृक्षो के टुकड़ों को लाख और सुवर्ण से मढ 
मणि बनाकर गुगल, जामुन, कबीला, Ah, बङ्क, सिरस, वरण, बेल, जंगिड, कुटक, गृह्य, 
गलागल, बेत, शिम्बल, सिपुन, तिनश, अरणिका, अश्मयोक्त, तुन्यु और पूतदारु- ये शान्त वृक्ष 
कहलाते हैं। इनमें से किन्ही भी दश वृक्षों के टुकड़ों से निर्मित मणि शाकलमणि कहलाती 
है। तथा सौत्रामणि याग में इस सूक्त के द्वारा औषधियों से खिंचती हुई सुरा का अनुमन्त्रण, करे" 
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अथर्व. 8.7 सूक्त में 28 मन्त्र हैं। जिनमें पाप का फल यक्ष्मा को बताया गया है। इस 
सूक्त के 4 a मन्त्र में बेयाप्रमणि का वर्णन आया है। मन्त्र इस प्रकार हे- 

बैयाप्रो मणिर्वीरुधां त्रायमाणोऽभिशस्तिपाः। 
अमीवाः सर्वा रक्षांस्यपहन्त्वधि दूरमस्मत्‌॥ 

अर्थात्‌ वीरुधाम्‌-विरोहण स्वभाववाली लता आदि में, वैयाप्र:-वैयाप्र वीरुध्‌ मणि:- 
सर्वश्रेष्ठ रत्न है, त्रायमाण: यह मणि पालन करता, अभिशस्तिपा:-तथा रोजजन्य हिंसा से रक्षा 
करता है। अमीवा:”-रोगों या रोगकीटाणुओं, तथा सर्वा रक्षासि- सब राक्षसी कर्मा का, 
अपहन्तु यह हनन करे, अर्थात्‌ हमसे दूर कर दे? 

'चैयाप्र ' का अर्थ है व्याप्रवत्‌ रोगों पर आक्रमणकारी व्याघ्र इव Sara: व्याघ्र का 
अभिप्राय है कास्टर आयल का पौधा। आफ्टे ने स्वार्थ में अणू प्रत्यय मानकर वैयाघ्र पद 
सिद्ध किया है और ‘cara’ को The red Variety of the caster-oil माना है! 

उपर्युक्त सूक्त में व्याघ्र औषधि को मणि कहा है, यह वीरुधों में श्रेष्ठ है। कास्टर 
आयल पौधे को मणि इसलिये कहते हैं कि बद्ध कोष्ठता (कब्ज) के लिए यह सर्वोत्तम तैल 
है। रोगों का कारण कब्ज है। कब्ज के ठीक रहने पर रोग प्राय: नहीं होते। व्याघ्रपदघटित अन्य 
औषधिया भी हैं, यथा व्याप्रपुच्छ, व्याप्रपात्‌।* 

उपर्युक्त वर्णन में सायणकृत व्याख्या कहां टिकती है? यह स्वयं ही देखा जा सकता 
है। समस्त रोग पेट की खराबी से पनपते हैं। वेद में 'अमीवा' रोग के कीटाणुओ को कहते 
हैं। अत: इनको सायण के द्वारा बताये मणिबन्धन प्रकार से कैसे दूर किया जा सकता है? इस 
8.7 सूक्त में त्राणसंबन्धी, पुरुषजीवनी, बलासरोगनाशक, हृदय कल्याणकारी और रोगनाशक 
. पीपल, दर्भ आदि औषधियों का वर्णन किया गया है। इसी क्रम में वैयाघ्र औषधि का भी 
` अत्यन्त उपयोगी मणिरूप में वर्णन आया है। मनुष्यों को उचित है कि इसका यथोचित प्रयोग 
करें। यह ध्यातव्य है कि इस सूक्त में केवल ‘Aare’ के साथ ही मणि पद का प्रयोग 
हुआ है। अन्य औषधियों के साथ नहीं। यह इसकी महता को इङ्गित करता है। 

(4) अश्वत्थमणि- सायण आचार्य के अनुसार ' अश्वत्थमणि' का वर्णन अथर्व. 3.6 में 
आता है। यद्यपि मन्त्रो में कहीं भी “मणि शब्द' का उल्लेख नहीं हुआ है। भाष्यकारों ने इस 
सूक्त का देवता “वानस्पत्याश्वत्थ' लिखा है। आचार्य सायण ने इस सूक्त की उत्थानिका में 
लिखा है “ अभिचारकर्म में इस सूक्त द्वारा खैर में उगे पीपल की मणि का सम्पातन और 
अभिमन्त्रण करके बाँधे तथा इद्रिडालंकूत पाशो को इससे संपातित और अभिमन्त्रित कर शत्रु 
q मर्म AAA तथा इसी सूक्त से पूर्ववत्‌ पाशों को अभिमन्त्रित कर “तेऽधराञ्चः' इस 
सातवीं ऋचा से नदी के प्रवाह में फेंक देवे। इसी प्रकार पहिले के समान अभिमन्त्रित पाशों 
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को आठवीं ऋचा से प्रेरित करे। तथा अभिचरित और अभिचर्यमाण के लिये विहित महाशान्ति 
के मणिबन्धन में भी यह सूक्त पढ़ा जाता हा 

उपर्युक्त सूक्त में आठ मन्त्र हैं। जिनमें “पुमान्‌ पुंसः”, दार्ष्टान्त ( उपमेय) का बर्णन 
'अश्वत्थः खदिरात्‌' के दृष्टान्त रूप में हुआ है। दूसरे मन्त्र में उपमान=अशश्‍्वत्थ और 
उपमेय पुमान्‌ दोनों का वर्णन है। अश्वत्थ रोग शत्रुओं का विनाशक हैं। इस अर्थ में इन्द्र है 
विद्युत्‌, मित्र है सूर्य, वरुण है मेघ। इन तीन की सहायता द्वारा अश्वत्थ बढ़ता है, अतः वह 
इनके साथ स्नेह करता ह। उपमेय-पुमान्‌ राष्ट्रिय शत्रुओं का विनाश करता है। इस अर्थ में 
इन्द्र है सम्राट्‌, मित्र हे मित्र राजा, तथा वरुण है माण्डलिक राजा।* अन्तिम मन्त्र में “वृक्षस्य 
शाखयाश्वत्थस्य नुदामहे' द्वारा यह ज्ञात होता है कि ' अश्वत्थ' प्रकरण द्वारा वृक्ष ही है। 
'नुदामहे' द्वारा ज्ञात होता है कि शत्रुओं को धकेलने वाले बहुत हैं। ये प्रजाएँ हैं। जब समग्र 
प्रजा मिलकर ' राष्ट्रिय शत्रु-स्वकीय राजा' को राष्ट्र से धकेलने के लिए तत्पर हो जाए तो वह 
वृक्षों की शाखाओं के प्रहारो द्वारा ही शत्रु-राजा को अपने राष्ट्र से धकेल सकती है, किसी 
उग्र शस्त्रास्त्र की आवश्यकता नहीं होती, इसे मन्त्र में दर्शाया है। 

पं. सातवलेकर ने भी इस सूक्त की ' अश्वत्थ की अन्योक्ति' नाम से व्याख्या की हैं। 
वे लिखते हैं यह सूक्त अश्वत्थ की अन्योक्ति है। एक का प्रत्यक्ष उल्लेख करके दूसरे के 
ही विषय में कहने का नाम अन्योक्ति है। इसी प्रकार यहां अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते 
हुए वीर पुरुष का वर्णन किया a” 
(ख ) राजनीतिपरक मण्सूक्त 
C) पर्णमणि- राजनीतिपरक मणिसूक्तो में पहले पर्णमणि (अथर्व. 3.5) सूक्त को लेते हैं। 
इस सूक्त की उत्थानिका में अपने भाष्य में विनियोगकारों और अनुक्रमणिकाकारों का 
अनुसरण करते हुए आचार्य सायण ने लिखा है- जो व्यक्ति तेज, बल, आयु और धन आदि 
को प्राप्त करना चाहता है, वह पर्ण अर्थात्‌ ढाक के वृक्ष की बनी हुई मणि को त्रयोदशी के 
दिन दही और शहद में भिगोकर तीन दिन रखे और चौथे दिन निकालकर उस मणि को इस 
सूक्त के मन्त्रों का पाठ करके बाँध ले!" आचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति के अनुसार आचार्य 
सायण ने इस सूक्त की उत्थानिका में यह भी लिखा है” कि यदि किसी राजा का राज्य किसी 
शत्रु ने छीन लिया हो तो वह काम्पील नामक वृक्ष की टहनियों से, जो वृक्ष की पहले कटी 
हुई शाखाओं के स्थान पर पुनः उगी हो, आग जलाकर उस पर ऐसे चावलों को पकाकर जो 
कि खेत कटने के बाद पुराने धान की जड़ों से पुनः निकले हुए पौधों से प्राप्त किये गये हों, 
इस सूक्त के मन्त्रों को बोलकर खाये तो उसे पुन: उसका राज्य प्राप्त हो जायेगा" यों 
सायणाचार्य ति की प्राप्ति के लिये'' इस वाक्य में जो आदि शब्द का प्रयोग किया 
पर्णमणि की महिमा से छिन गये राज्य की प्राप्ति की बात समाविष्ट ही है 
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क्योंकि सूक्त के मन्त्रों में भी पर्ण से क्षत्र और राष्ट्र के अभीवर्ग द्वारा राज्य प्राप्ति की प्रार्थना 
की गई है। आचार्य सायाण द्वारा कृत 'पर्णमणि' शब्द का अर्थ इस प्रकार की जादू भरी ढाक 
की बनी विशेष प्रकार की मणि करना बुद्धि संगत नहीं है। यदि सायण का अर्थ ठीक मान 
लिया जाये तो कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता खोकर पराधीन नहीं हो सकता। उस राष्ट्र की 
जनता वासित मणि को बाँध लिया करे और दही शहद को खा लिया करे, तथा उक्त वासित 
को गई लकडियो पर वासित चावलों को भी पकाकर खा लिया करे। स्वतन्त्रता न छिनने और 
पराधीन न होने का यह बडा आसान नुस्खा है। भारत के बाहर के लोगों को तो वेद का ज्ञान 
नहीं है। उनकी बात जाने भी दें, तो भारतवर्ष के आया ( हिन्दुओं) को तो कभी पराधीन न 
होना चाहिए था। यहाँ तो सदा से वेद पढ़ा -पढ़ाया जाता रहा है। फिर भी, शत्रु को भगाने और 
स्वतन्त्र होने का इतना सरल नुस्खा प्राप्त होने पर भी भारत के लोग शताब्दियों तक पराधीन क्यों 
रहे? इसलिये सायण आदि का किया हुआ 'पर्णमणि' सूक्त का यह अर्थ सही और मानने योग्य 
नहीं है। 

वेदोपाध्याय प्रो. विश्वनाथ विद्यालंकार ने 'पर्णमणि' शब्द से '' पालकसेनापति रत्न- 
सेनाध्यक्ष, जो कि राष्ट्र का पालक पुरुषरत्न है'' यह अभिप्राय लिया है एवं तदनुसार ही पूरे 
सूक्त की संगति लगायी है। परन्तु आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति ने “वेदों के राजनीतिक 
सिद्धान्त' नामक अपने बृहद्‌ ग्रन्थ के प्रथम भाग के ' पर्णमणि' नामक नौवें अध्याय में इस 
सूक्त को बहुत विस्तृत व्याख्या की है। जिसमें आचार्यश्री ने पर्णमणि का अर्थ चुनाव के लिए 
मतदाओं द्वारा अभ्यर्थी का नाम लेकर डाला जानेवाला पत्र अर्थात्‌ मतपत्र (Ballot Paper) ' 
किया है। मत या वोट माँगने वाले के लिए मतपत्र से बढ़कर और कोई कीमती वस्तु नहीं 
हो सकती। उसके लिए तो वह मणिरूप है। इसीलिए सूक्त में मतपत्र को ' पर्णमणि' कहा गया 
है। 'पर्ण' और 'मणि' इन दो शब्दों के योग से पर्णमणि शब्द बना है। पर्ण का अर्थ होता है 
कागज और मणि का अर्थ जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, अत्यन्त उपयोगी और मूल्यवान्‌ वस्तु 
होता हे। अत: 'पर्णमणि' का अर्थ होगा ' एक बहुमूल्य पत्र '। प्रजातन्त्र में इस मतपत्र द्वारा ही 
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प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अर्थसूक्त से दही और शहद में तीन 
गत बसाई हुई तिलकमणि को संपातित और अभिमन्त्रित करके बाँधे। इन सूक्तो का कृत्याप्रतिहरणगण 
में भी पाठ है। अत एव इसका शान्तिजल के अभिमन्त्रण आदि में विनियोग होता है। रौद्री नामक 
महाशान्ति के तिलकबन्धन में भी इस सूक्त का विनियोग किया जाता है। पिष्ट रात्री विधान के 
प्रतिसर बन्धन में भी इस सूक्त का पाठ हैं जिसमें कि targa को बाँधा जाता है।'' 

आचार्य सायण ने उक्त सूक्त के प्रथम मन्त्र के भाष्य में इस मणि को तिलकवृक्ष से 
निर्मित माना है- ' अयं तिलकवृक्षनिर्मितोमणि:', दयानन्दीय विचारधारा में उक्त सूक्त में 
सम्राट, राष्ट्रपति तथा पुरुषमणि रूप सेनाध्यक्ष की प्रायः चर्चा हुई है। इसके पहले दो मन्त्रं 
में मणि के जो शूरवीर, सपत्नघ्न, सुमङ्गल, सहस्वान्‌, वाणी आदि विशेषण पठित हैं वे काष्ठ 
निर्मित मणि के सम्बन्ध में नहीं। क्योंकि यदि विशेषणों के अनुरूप विशेष्य व्यक्ति या वस्तु 
न हो, तो विशेषण गप्प ही होंगे। तीसरे मन्त्र में कहा हे कि सेनाध्यक्ष रूपी पुरुष रत्न द्वारा 
सम्राट्‌ (इन्द्र) ने शत्रुदल (वृत्र) का हनन किया। क्या यह मन्त्रोक्त वर्णन काष्ठनिर्मित मणि 
द्वारा सम्भव है? चतुर्थ मन्त्र में इस मणि को “स्राक्त्यः कहा ह। स्राक्त्यमणि' वस्तुत: है 
स्रक्‌ (स्रज्‌) अर्थात्‌ माला द्वारा सत्कार योग्य विजयी सेनाध्यक्षरूपी पुरुषरत्न। इसके सम्बन्ध 
में ही प्रस्तुत सूक्तोक्त वर्णन उपपन्न हो सकते हैं। 'स्राक्त्य' का वर्णन “स्रक्त्य' द्वारा अथर्व 
2...2 में भी हुआ है। स्वार्थ में अणू प्रत्यय के योग से स्रक्त्य से स्राक्त्य पद निष्पन्न हुआ 
है। आचार्य सायण ने यहाँ- (अथर्व. 2.].2) भी इसे तिलक वृक्ष द्वारा निर्मित कहा है। 
यथा 'स्रक्तिस्तिलक वृक्षः तत्र भव स्रक्त्यः । अथर्व. 2.4 में 'स्रक्त्य' को 'सूरि' कहा 
है। सूरिः का अर्थ सायण ने ' अभिदा' अर्थात्‌ ज्ञानी किया है। क्या काष्ठनिर्मित या फल रूप 
वस्तु ज्ञानी हो सकती है? अथर्व. 8.5 के मन्त्र सात और आठ में भी क्रमश: स्राक्त्यं मणिं ', 
“स्राक्त्येन मणिना ' पदों का प्रयोग हुआ है। जिनका अर्थ ' सत्कार योग्य पुरुषरत्न (सेनाध्यक्ष) र 
और ' सत्कार योग्य पुरुषरत्न सेनाध्यक्ष द्वारा होता है। मन्त्र ग्यारह में इस मणि को उत्तम 
ओषधीनाम्‌? और “व्याघ्रः श्वपदाम्‌ इव कहा है। ओषधियों के दो प्रयोजन होते हैं, रोगी 
के दोषों अर्थात्‌ रोगों को दूर करना और उसके शरीर का संवर्धन करना। राष्ट्र के भी दो 


प्रयोजन हैं, राष्ट्र शरीर के रोगों को दूर करना और राष्ट्र शरीर का संवर्धन करना। राष्ट्र शरीर 
के रोग हैं चोरी, डकैती, लूटमार, व्यभिचार, विप्लव तथा उपद्रव आदि। राजा सेनाध्यक्ष को 
सहायता से इन रोगों को दूर करता है। अतः उसे “उत्तम ओषधीनाम्‌? कहा है। और अवशिष्ट 
मन्त्रियों की सहायता से व्यापार, उद्योग, कृषि आदि द्वारा राष्ट्र का संवर्धन करता है। इनसे 
अतिरिक्त एक राजनैतिक रोग हे . “पर राष्ट्र द्वार आक्रमण' एतदर्थ राजा सेनाध्यक्ष को व्याघ्र 
से उपमित करता है ( व्याघ्रः श्वपदामिव )। क्या ये वर्णन आचार्य सायण द्वारा इङ्गित 


काष्ठनिर्मित मणि में उपपन्न हो सकते हैं? यह विचारणीय बात है। मन्त्र बीस में इसका एक 
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विशेषण 'देवमणि' भी आया है। इसका अर्थ होता है दिव्यगुणी मणि अर्थात्‌ पुरुषरत्न 
सेनाध्यक्ष। जो कि चेतन पुरुष में ही सार्थक बैठता है अचेतन काष्ठ में नहीं। मन्त्र 20 में 
“अस्मिनिन्द्रो निदधातु नृम्णम्‌ और मन्त्र 2] में 'इनद्रोबध्नातु ते मणिम्‌’ कहा गया है। 
जिनके अर्थ होते हैं- हे राजा (इन्द्र) इस मणिरूप सेनाध्यक्ष में बल और धन ( नृम्णम्‌) निधि 
रूप में स्थापित करें।' हे राष्ट्र के राजन्‌! सम्राट्‌ (इन्द्र) तेरी रक्षा के लिए तेरे साथ पुरुषरत्न 
सेनाध्यक्ष को सुदृढ करे।' क्या ये दोनों अर्थ विनियोगों पर आधारित सायण कृत ' काष्ठनिर्मित 
मणि' में घट सकते हैं? 
(3) अभीवर्तमणि- अथर्ववेद i.29 में इस मणि का उल्लेख मिलता है। इस सूक्त की 
उत्थानिका में आचार्य सायण ने लिखा है कि इसका माहेन्द्री महाशान्ति में और इस सूक्त की 
प्रथम चार ऋचाओं का शत्रुमर्दित राष्ट्र की वृद्धि के लिए विनियोग होता है। लोहा, शीशा, 
चाँदी और तांबा मढी हुई स्वर्ण की नाभि को त्रयोदशी से तीन दिन दही और मधु से पूर्ण पात्र 
में रखे फिर उसे धागे में पिरोकर कुशा पर रखकर उसके लिए यज्ञ करे और बाद में उसे 
अभीवर्त और उत्तमा से बाँधे।' 

आचार्य सायण ने ' अभीवर्तमणि' का अर्थ- 'चक्रनेमिनिर्मित मणि ' किया है। सायण 
भाष्य के अनुसार इसके धारण करने से इन्द्र विजयी हुआ और उसकी वृद्धि हुई इसके धारण 
करने से राष्ट्रिय शक्ति की वृद्धि होती है। यह शत्रुओं को नष्ट करती है। आक्रमणकारियों को 
तिरस्कृत करती है और राष्ट्र की अभिवृद्धि करती है। सूर्य और चन्द्रमा अभीवर्तमणि को पुष्ट 
करते हैं। इसको धारण करनेवाला सभी प्राणियों का सहयोग प्राप्त करता है। और इसका तेज 
सूर्य की तरह बढ़ता है और वह सभी शत्रुओं को नष्ट करने में समर्थ होता है।* 


स्वामी दयानन्द कौ विचारधारा में ' अभीवर्त' का अर्थ होता है परराष्ट्र या शत्रु के 
सम्मुख ( प्रवृत्त) होने वाला मणिरूप पुरुषरत्न सेनाधिपति। अभिवर्तते अनेन इतिअभीवर्तः 
सेनाधिपति: उक्त सूक्त के मन्त्र दो में ' अभिवृत्य' पद आया है जिसका अर्थ होता है 
'घेरकर'। अभीचर्त सेनाधिपति वह होता है जो विद्रोही प्रजाजनों को, राज्यकर न देने वालों को 
और दुष्ट कर्म (युद्ध) करने की इच्छा करने वालों के अभिवृत्य= घेरकर निजपादाधीन कर 
लेता हो। मन्त्र 3 और 5 में अभीवर्त के लिए 'सपलक्षयणः' “शन्रुहा' और 'सपत्नहा' 
विशेषण आये हैं जो कि ऐसे पुरुषरत्न मणिरूप सेनाधिपति पर ही घट सकते हैं “चक्रनेमिनिर्मित 
मणि ' पर नहीं। सपत्नो (शत्रुओं) का क्षय करने वाले ऐसे सेनाधिपति के साथ ही राष्ट्रोननति 
के लिए राजा दृढ्बन्धन की अभिलाषा करता है- 'राष्ट्राय मह्यं बध्यतां सपलेभ्यः पराभुवे'। 
' पं दामोदर सातवलेकर ने अभीवर्त का अर्थ 'शत्रु' को घेरनेवाला किया है। वे इस 
अभीवर्तमणि को राजदण्ड, छत्र, चामर आहि की तरह एक राजचिन्ह मानते हें जिसको धारण 
करने के समय उक्त सूक्त को बोला जाता है। वे लिखते | हैं- छत्र, चामर, राजदण्ड आदि 
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चिन्हो के धारण करने से जनता पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव के कारण 
राजा के इर्द गिर्द शक्ति केन्द्रीभूत हो जाती है। यद्यपि इस प्रत्येक चिन्ह में कोई विशेष शक्ति 
नहीं होती, तथापि राजचिन्ह धारण करने वाले साधारण सिपाही में भी अन्य सामान्य जनों की 
अपेक्षा कुछ विशेष शक्ति होने का अनुभव हर एक करता है। इसी प्रकार उक्त चिन्हो के 
कारण अमूर्त राजशासन का एक विशेष प्रभाव जनता पर पड़ता है। जिस कारण राजा शक्तियों 
का केन्द्र बनता है। जिस समय अपने चिन्हों से और सम्पूर्ण ठाठ से राजा जाता है उस समय . 
उसका बडा भारी प्रभाव सामान्य जनता पर पडता ह, इसी कारण राजा में शक्ति इकट्ठा होती 
है। इस सूक्त के चतुर्थ मन्त्र (अभीवर्तो०) में “यह मणि ही शत्रुनाश करने वाला, प्रभाव 
बढ़ाने वाला, राष्ट्रहित साधने वाला है'' इत्यादि कहा हे। उसका भाव उक्त प्रकार ही समझना 
योग्य है। सिपाही की शक्ति उसके चिन्हं से ही उसमें आती है और यह शक्ति वास्तविक नहीं 
प्रत्युत एक विशेष भावना से ही उत्पन्न होती है। सम्पूर्ण राजचिन्हों की शक्ति इसी प्रकार 
भावनात्मक el 
(4) अस्तृतमणि- इस मणि का उल्लेख अथर्व. 9.46 में हुआ है। मारुद्गणी महाशान्ति में 
इसके प्रयोग को इङ्गित करते हुए आचार्य सायण ने इस सूक्त की उत्थानिका में लिखा है- 
““प्रजापतिष्ट्वा '' इस सूक्त से बलकाम को मारुद्गणी शान्ति को करे। इस महाशान्ति में 
अस्तृतानामक मणि को अभिमन्त्रित करके बाँधे। इस l9.46 सूक्त में अस्तृतानामक मणि कौ 
स्तुति की गई है। प्रथम मन्त्र के भाष्य में सायण ने लिखा है- अत्र सूक्ते अस्तृतताख्यो मणिः 
स्तूयते।  अस्तृतस्त्वाभिरक्षतु' इति -चरमपादे सर्वत्र युष्मच्छब्देन अस्तृतमणिधारकः पुरुषोऽभिधीयते। 
प्रजापति: प्रजानां पालकः सर्व जगद्विधाता देवः प्रथमम्‌ सृष्ट्यादौ मणिधारकेभ्यः पूर्ववा 
अस्तृतम्‌ परैरबाधितम्‌ एतत्संज्ञकं त्वा त्वाम्‌ बध्नात्‌ धारयामास। त्रिवृन्मणिरेव वा अतिशयितप्रभावत्वाद्‌ 
अस्तृतसंज्ञया उच्यते। ' अस्तृतस्त्वाभिरक्षतु ' यह टेक प्रत्येक मन्त्र के अन्त में आती है। आचार्य 
सायण के अनुसार इसमें युष्मद्‌ 'त्वा' शब्द से अभिप्राय अस्तृतमणिधारक पुरुष से है। इसे 
त्रिवुन्मणि भी कहते हैं। अत्यधिक प्रभावशाली होने से इसका एक नाम अस्तृतमणि भी al 
सायण लिखते हैं कि हे मणे! प्रजा के पालक सर्व जगद्विधाता देव ने सृष्टि के प्रारम्भ में 
तुझ दूसरों से अबाधित मणि को दूसरों को दबाने की शक्ति पाने के लिए धारण किया था। 
हे मणिधारक पुरुष! ऐसी मणि को मैं पुरोहित, आयु, वर्च, ओज और बल प्राप्त करने के लिए 
तेरे बाँधता हँ, यह अस्तृतमणि तेरी रक्षा करे” 

द्यानन्दीय विचारधारा के अनुसार यहाँ तीन का वर्णन प्रतीत होता है। प्रजापति का 
अस्तृत का और बाँधने वाले का। प्रजापति-माण्डलिक राजा प्रतीत होता है। प्रजापति के राज्य 
में दो शासन संस्थाएँ होती हैं- सभा और समिति। सभा तो लोकसभा है, और समिति 
है-राज्यसभा अर्थात्‌ मुख्य-मुख्य प्रभावशाली व्यक्तियों को सभा। यथा-सभाच मा समितिश्चावतां 
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प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने। येन संगच्छाउपमा स शिक्षाच्चारु वदामि पितर: संगतेषु (अथर्व. 7 
]3.])। समिति राज्यसभा है। यथा राजान: समिताविव (यजु. ।2.80)। अस्तृतम्‌ का अर्थ 
होता हे ' अपराजित अर्थात्‌ युद्ध में जिसकी हिंसा या जिसका पराजय नहीं हुआ" ऐसा 
महाशासक सम्राट्‌। यथा- शास इत्था महाँ अस्यमित्र साहो अस्तृत:। न यस्य हन्यते सखा = 
जीयते कदाचन (अथर्व. ].20.4) में ' अस्तृतः' को ' महान्‌ शास:' अथात्‌ महाशासक कहा 
है। तथा यह कहा हे कि इसका सखा न तो मारा जाता है, न कभी पराजित होता है। यह 
अमित्रों का पराभव करता है। इसलिये ऐसे महाराजा के साथ राजनीतिक सन्धि में, माण्डलिक 
राजाओं का बन्धना आवश्यक हो जाता है। 'अस्तृतस्त्वाभिरक्षतु' द्वारा इसी बात की ओर 
बार बार संकेत किया गया है। वर्तमान समय में भी आत्मरक्षार्थ राज्यों में पारस्परिक सन्धियाँ 
होती हैं। राजनैतिक सन्धि कराने वाला तीसरा व्यक्ति है, जो कि माण्डलिक या महाशासक का 


राजदूत है।” 


(5) वरणमणि- वरणमणि का उल्लेख अथर्व. 0.3 में हुआ है। इसकी उत्थानिका में 
आचार्य सायण ने लिखा है कि- “इस सूक्त में वरण नामक मणि का प्रताप वीर्य और शत्रु 
क्षय की शक्ति तथा धारक के सब दुःखों के नाश का वर्णन हे और अभया नामक महाशान्ति 
के वरण मणि बन्धन में भी यह सूक्त पढ़ा जाता है। सायण के अनुसार शत्रुक्षय आदि को 
चाहने वाला इस सूक्त से दही और मधु में तीन रात तक बसाई हुई वरणमणि को संपातित 
और अभिमन्त्रित करके बाँधे।'' 

दयानन्दीय वैदिक विचारधारा में प्रस्तुत सूक्त में “वरण'' का वर्णन हुआ है। इसके 
दो अर्थ सूक्त में सङ्गत होते हैं। (]) शत्रु निवारक सेनाध्यक्ष, और (2) रोगनिवारक 
वरणबनस्पति। मन्त्रों में अवारयन्त,' अवीवरन्‌: वारयिष्यते" द्वारा ''बरण'' का अर्थ 
` निवारक ही प्रतीत होता है। इस सूक्त में ''मणि'' द्वारा सेनाध्यक्षरूपी राज्यरत्न का निर्देश 
हुआ है।“ ““जातौ जातौ युदत्कृष्टं तद्रत्नमित्यभिधीयते'' द्वारा सेना में उत्कृष्ट सेनाध्यक्ष को 
मणि अर्थात्‌ रत्न कहा है। मणि और रत्न समानार्थक है। '“वरण'' औषध भी वनस्पतियों में 
श्रेष्ठ है, अतः मणि है, रत्न है। मन्त्र 7 में “वरण' द्वारा सेनाध्यक्ष तथा चरण-औषध का 
युगपत्‌ वर्णन हुआ है। शेष मन्त्रों में किन्ही में मुख्यरूप में वरण औषध का, तथा किन्ही में 


मुख्यरूप में सेनाध्यक्ष का वर्णन हुआ है। इस सूक्त के मन्त्र 9 से 25 तक में, प्राय: वरण 
द्वारा सेनाध्यक्ष का वर्णन संगत होता है। 


(6) फालमणि- अथर्व. 0/6 में इस मणि का उल्लेख प्राप्त होता है। याजिक सम्प्रदायानुसार 
खादिर काष्ठ के फाल के विकाररूपी मणि को बान्धने का यहां वर्णन है। शत्रुनाश और सब 


कामनाओं की पूर्ति के लिए इस मणि को बाँधने हेतु प्रस्तुत सूक्त के विनियोग में आचार्य 
सायण ने लिखा है- ““खदिरकाष्ठफालविकार मणिं शत्रुनाशाय सर्वकामावाप्तये च 
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बध्नाति।'' पाश्चात्य वैदिक विद्वान्‌ शी इस मणि को Amulet '' अर्थात्‌ जादू-टोना रूप मानते 
él 

उक्त सूक्त में 35 मन्त्र हैं। स्वामी दयानन्द की विचारधारा के अनुसार 'फालमणि' का 
अर्थ होता है फाल से उत्पन्न मर्णि“च्कृष्यन्न, मठा तथा औषधि रस- यह पूर्ण अन्न है। 
कृष्यन्न मणि है, श्रेष्ठ रत्न रूप है। वन्यान्न की अपेक्षया कृष्यन्न शक्तिप्रदान में श्रेष्ठ है, अतः 
मणिरूप है। यह अन्न मनुष्यों की रक्षा करता है, अत: कवच है। अन्न के बिना मृत्यु हो जाती 
है। परन्तु कृष्यन्न तब पूर्ण अन्न होता है जबकि मठे और दुग्धरस तथा औषधिरसों का इसके 
साथ सहयोग हो, अन्यथा केवल कृष्यन्न अपूर्ण अन्न है। इन मिश्रित ai के सेवन द्वारा वर्चस्‌ 
प्राप्त होता है।” 

मंत्र 3 और 6 से पता चलता है कि फाल 'खदिर' काष्ठ का होता है जिसे कि तर्खान 
घडता है। सम्भवत: यह फाल खैर के काष्ठ से निर्मित किया गया है। खैर कारण है, और 
'फाल कार्य। कार्य में कारण का उपचार हुआ है, यथा “अन वै प्राणिनां प्राणः '' प्राण कार्य 
है और अन्न कारण है अतः प्राण को अन्न कहा है। इसी प्रकार फाल को खदिर कहा है। 


मन्त्र दो में फाल से उत्पन्न कृष्यन्न को मणि कहा है फाल और कृष्यन्न में भी कारण 
और कार्यभाव है। अथवा साधन और साध्य भाव है। एक जाति के पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ 
मणि कहाता है। अन्नो में कृष्यन्न श्रेष्ठ है अत: कृष्यन्न मणि है, रल है। कृष्यन्न से गौओं 
को चारा मिलता है, और गौओं से दूध और दूध से घृत मिलता है, अत: कृष्यन्न को मन्त्र 
6 में धृतश्चुत' कहा है। कृष्यन्न के सेवन से शरीर और मन में बल और उग्रता पैदा होते 
हैं। बृहस्पति जब कृष्यन्न के परिणाम © वीर्य" को निज शरीर में बाँधे रखता है, और 
विषयलम्पट होकर उसका विनाश नहीं करता तो वह ओज को प्राप्त करता है। ( ओजसे ) 
“अबध्नात्‌' द्वारा 'मणि' को बाँधना सूत्र या धागे द्वारा अभिप्रेत नहीं है जैसा कि आचार्य 
सायण ने लिखा है। अपितु इसे शरीर में स्थिर रखना ही अभिप्रेत है। जैसे कि “'देशबन्धः 
चित्तस्य धारणा '' (यो.द. 3.) में चित्त के ध्येय में बाँधने का वर्णन हुआ हैं। ध्येय के साथ 
चित्त को सूत्र द्वारा नहीं बाँधा जा सकता। « ध्येय में चित्त को स्थिर करना'' यह अभिप्राय है। 

सूक्तोक्त विभिन्न मन्त्रों से ज्ञात होता है कि इस मणि को सूर्य, चन्द्रमा, अन्तर्देश, 
प्रदिशः, देवताः, ऋतुएं, मास, माससमूह, संवत्सर, आप: आदि जड्‌ पदार्थ भी धारण करते Š 
(बांधते हैं)। अत: मणिबन्धन का जो अर्थ याज्ञिक सम्प्रदायानुसार किया गया है वह समुचित 
प्रतीत नहीं होता। इससे ज्ञात होता है कि यह मणि खदिर या खदिर फाल से उत्पन्न स्थूलमणि 
नहीं, जिसे कि सूर्य आदि भी धारण करते हैं। सूर्य आदि सम्बन्धी मणियां क्या हैं इसे प्रो. 
विश्वनाथ विद्यालंकार आदि के भाष्यों में देखा जा सकता है। परमेश्वर भी सृष्ट्युत्पादन के 
लिये मणि को बाँधता है, अत: यह मणि सृष्टि के उत्पादन में परमेश्वरीय कामनारूप है, 
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न कि कोई प्राकृतिक मणि (मं. 9.।7)। इस सूक्त के मन्त्र 2) से 28 और 3] से 32 में 
आया है कि- 

C) सबको धारण पोषण करने वाला परमेश्वर भी मणि को भूत-भौतिक विविध पदार्थों कौ 
रचना के लिए बाँधता हैं क्या परमेश्वर का कोई शरीर है जिसके अवयव पर स्थूल मणि बाँधी 
जा सके। 


(2) यह मणि असुरों का असुरकर्मों का क्षय करने वाली (असुरक्षिति) है। 


(3) परमेश्वररूपी मणि, जब सिर पर आरूढ हो जाती है, तब मनुष्य सिर से पैरो तक श्रेष्ठ 
बन जाता है। 


(7) दर्भमणि- अथर्ववेद काण्ड 9 सूक्त 28 से 30 और 32, 33 कुल पाँच सूक्तो के 39 
मन्त्रों में दर्भमणि का वर्णन हुआ है। याजिक सम्प्रदायानुसार काण्ड ]9 के 28, 30 सूक्तो का 
Ust नामक महाशान्ति के दर्भमणिबन्धन और 32 से 33 सूक्तो का याम्या महाशान्ति के 
दर्भमणि बन्धन में विनियोग होता है। आचार्य सायण ने इस विषय में लिखा है-' इमं बध्नामि 
ते मणिम्‌' इति सूक्तत्रयम्‌......ऐन्द्रयाख्यायां महाशान्तौ दर्भमणिबन्धने विनियुक्तम्‌। ' शतकाण्डो 
दुरच्यवन: ' इत्यादिक षष्ठं सूक्तम्‌। ' तस्य याम्यां यमभये (न.क. 7) she विहितायां याम्याख्यायां 
महाशान्तौदर्भमणिबन्धनं कुर्यात्‌।' 

आचार्य सायण ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा है कि यह कुशा (दर्भ) से 
निर्मित मणि है। आर्यभाषाभाष्यों के अनुसार दर्भ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- दू विदारणे 
(दर्‌) भादीप्तौ (भम्‌)। आतोउनुपसर्गे क: (अष्टा. 3/2/3 )। जिसका अर्थ होता है 'शत्रुओ के 
विदारण द्वारा चमकने वाला। मणि-सेनापतियों में शिरोमणि रूप।' दुणाति विदारयतीति दर्भः 
(उष्ण. 3/]5] )5शत्रु के विदारण के कारण सेनापति को दर्भ कहा है। दर्भङ्कर का अग्रभाग 
कण्टकमय होता है, जो कि पैर का विदारण कर देता है। इस प्रकार रूपक दृष्टि से भी 
सेनापति को दर्भ कहा जा सकता है। जैसे कि बहादुर को शेर' तथा निर्बुद्धि को गदहा 
कह दिया जाता है। सूक्त 29 के मं. OI से 04 तक में साम उपायों का वर्णन हुआ है, और 
मंत्र 5 से 9 तक में दण्ड-उपाय कहे गए हैं। शत्रु को अपने अनुकूल करने के चार उपाय 


हैं- साम, दान, दण्ड और भेद। साम का अभिप्राय है- शान्ति, समझौते, परस्पर वार्तालाप तथा 
सन्धि आदि शान्त उपायों का वर्तना। 


is अथर्व, ।9/28-30 तीन सूक्तों में दयानन्दीय विचारधारा में ' शत्रु विदारक सेनापति ' 
2 ¢ a ' नाम से कहा गया है। इसके लिए कुछ निम्नलिखित विशेषण हैं जो उक्त सूक्तों 
आये हैं, . 
हु ( l) सपलदम्भनम्‌ - आन्तरिक शत्रुओं को दबाने वाला। 
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(2) द्विषतस्तपनं हृदः - द्वेषी राजा के हृदय को तपानेवाला। 
(3) शत्रूणां तापयन्‌ मनः - शत्रुओं के मनों को तपानेवाला। 
(4) घर्म इव- ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के सदृश संतप्त करने वाला। 
(5) दुर्हार्दान्‌ - दुष्ट हार्दिक भावनाओं को हनन करने वाला। 
(6) तनूपानम्‌ - शरीर का रक्षक। 
उपर्युक्त कतिपय विशेषण आचार्य सायण निर्दिष्ट 'कुशा (दर्भ) से निर्मित मणि ' पर 
नहीं घट सकते। सूक्त 28 के प्रथम मन्त्र में प्रजाजनों का प्रतिनिधि कहता है कि मैं उपर्युक्त 
विशेषणों से युक्‍त सेनापति (दर्भमणि) को तेरे साथ दृढ़ बद्ध करता हूँ ( बध्नामि )। 
भिन्द्ि=भिन्न-भिन्न (विभेद) कर, छिन्द्धि छिन्न भिन्न कर, वृश्चनकाट डाल, 
कृन्त कतर डाल, पिश टुकडे-टुकडे कर डाल, विध्य टुकड़े टुकड़े कर डाल, निक्ष=वेंध 
डाल, तृन्द्धि क्षीण कर, रुन्द्धि-अनादर कर, मृण-घेरा डाल, मन्थ प्राणदण्ड दे, पिड्ढि=प्राणदण्ड 
दे, ओष मथ डाल, दह -झुलसा दे, दग्धकर, जहि-हनन कर आदि इन लोटू लकार 
मध्यमपुरुष एकवचन को क्रियाओं का प्रयोग शत्रुविदारक सेनापति के साथ हुआ है न कि 
सायण निर्दिष्ट तथाकथित दर्भनिर्मित मणि के साथ। वैसे भी इन क्रियाओं की सार्थकता चेतन 
पुरुष के साथ ही घट सकती है। "त्वं राष्ट्राणि रक्षसि (।9.30.3) तू राष्ट्रों की रक्षा करता 
है- यह मन्त्रांश ' दर्भ निर्मित मणि' के साथ कैसे उपपन्त होगा? यह तो शत्रुओं का विदारण 
करनेवाले शिरोमणि रूप सेनापति पर ही घट सकता है। 
अथर्व. 9/3233 सूक्तों में परमात्मा को अविद्याग्रन्थि विदारक -रागद्वेषविदारक और 
भयविदारक कहा गया है। यह इन दो सूक्तो में ' दर्भमणि' का आध्यात्मिक अर्थ है। दर्भ: 
विदारयति अविद्या ग्रन्थिम्‌। औषधि (।9.32.!)- ओषद्भयति दोषंधयतीति at (नि. 9.3.27) 
परमेश्वर अविद्यादि रोगों का औषध रूप है, उग्र औषधरूप है। आचार्य सायण ने 9.32 समग्र 
सूक्त में दर्भ द्वारा कुशा घास का वर्णन किया है। यहां 'दर्भ' कुशा घास नहीं है। क्योंकि 9. 
32.9 में जो विशेषण दर्भ के बताये गये हैं वे कुशा घास पर नहीं घटते। वे तो 
अविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्वर (दर्भ) पर उपपन्न हो सकते हैं। पूरा मन्त्र इस प्रकार है- 


यो जायमानः पृथिवीमदृंहद यो अस्भ्नादन्तरिक्षं दिवं al 
यं विश्वतं ननु पाप्मा विवेद सनोऽयं दर्भो वरुणो दिवा कः॥ 
उपर्युक्त मन्त्र में (।) पृथिवीमदृंहत्‌- जिसने पृथिवी को दृढ़ किया। (2) अन्तरिक्षं 
दिवं च अस्तभ्नात्‌- अन्तरिक्ष और चुलोक को जिसने arm (3) दिवा कः- ज्ञानप्रकाश 
करने वाला ये विशेषण कुशा पर घटित नहीं होते अपितु परमात्मा पर घटते हैं। वेदों में अन्यत्र 





Wie 
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उपसंहार- हमने ऊपर की पंक्तियों में लगभग सभी मणिसूक्तों की समीक्षा प्रस्तुत की है। 
इनमें किसी जादू-टोने (Amulet) की शक्ति रखनेवाली मणिविशेष का वर्णन नहीं है। इनमें 
जहां गुणकारी ओषधियों का वर्णन है जिन्हें रोगनिवारण में उपयोगी होने के कारण 
मूल्यवान्‌ मणि कह दिया गया है वहीं राष्ट्र रोग भूख, प्यास, हिंसा आदि के निवारण में 
मणिरूप सेनापति ओषधि आदि का भी वर्णन है। इस प्रकार गम्भीर अध्ययन, मनन, चिन्तन, 
अनुसन्धान करने पर सभी मणिसूक्तो की कहीं आयुर्वेदपरक और कहीं राजनीतिपरक सुन्दर 
व्याख्या हो सकती है। जहां कुछ मणिसूक्तों की उपर्युक्त उभयविध व्याख्या संभव है वहीं 
'दर्भमणि' की आध्यात्मिक (अविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्वर) व्याख्या भी होती हे। 

पाद टिप्पणियाँ- 

।. इनमें से अधिकांश ऐसे सूक्त हैं जिनमें 'मणि' शब्द भी साथ प्रयुक्त हुआ है। कुछ 
ऐसे भी सूक्त हैं जिनमें पूरे सूक्त में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ फिर भी आचार्य 
सायण ने मणि सूक्त के रूप में स्वीकार किया है, जैसे- अश्वत्थमणि (अथर्व. 3.6) 
शकलमणि (].29) आदि। 

जातौ-जातौ यदुत्कृष्टं तद्रमभिधीयते (मल्लिनाथ) Anything best of kind (आप्टे) 
अथर्व. 2/4, 5/2 आदि YAI 

वेद और उसकी वैञ्ञानिकता, आचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति, पृ. 360 

बध्नामि, बध्नात्‌ आदि पदों का संबन्धित मणिसूक्तों में yarn 

सेवित शङ्खभस्म आदि को शरीर में अनुपान की सहायता से दृढ्बन्ध करना। 
जंगिडमणि (अथर्व. 2/4) का भाषा-भाष्य। 

अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 362 

“दीर्घायुत्वाय' इति सूक्तेन कृत्यादूषणार्थम्‌ आत्मरक्षार्थं विघ्नशमनार्थं च जङ्गिडाख्य 
बृक्षविशेषमणिं शणसूत्रप्रोतं कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य, बध्नीयात्‌। '' दीर्घायुत्वायेति मन्त्रोकतं 
बध्नाति'' इति सूत्रम्‌ (कौ. 5.6)। तत्र ' जङ्गिडोऽसि' इति प्रथमद्वितीयाभ्यां (9.34-35) 


सूक्ताभ्यां “वायव्यां वातवात्यायाम्‌'' इति (न:क.।7) विहितायां वायव्याख्यायां महाशान्तौ 
जङ्गिडवृक्षनिर्मितं मणिं बध्नीयात्‌। 


i0 उग्र इत्‌ ते वनस्पते इन्द्र ओज्मानमा दधौ। 
> अमीवा: सर्वाश्चातयञ्जहि रक्षांस्योषधे।। 

Mei द्रस्य नाम गृहणन्त ऋषयो जङ्गिङं ददु:। 
देवा ये चक्रूर्भषजमग्ने विस्कन्धदूषणम्‌॥ 

Ba eA 
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शणश्च मा जङ्गिङश्च विष्कन्धादभिरक्षताम्‌। 

अरण्यादन्य आभृत कृष्या अन्यो रसेभ्यः। 2.4.5, बृहते रणाय (2.4.) 

अथर्व. 2.4.2 

वही, ।9.34.5 

वही, ।9.34.9 

वही, ।9.34.4 

वही, ।9.34:9 

डॉ. कपिल देव द्विवेदी, अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 363 

'' चाताज्जातः'' इति सूक्तेन उपनयनानन्तरम्‌ आयुष्कामस्य माणवकस्य शङ्खमणिं 
संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌। तदुक्तं कौशिकेन। “ उपनयनम्‌ ' (को-सू.7.6) प्रकम्य 
'“वाताज्जात इति वृक्षम्‌" इति (कौ.7.9) ''वारुणीं जलभये'' (न.क.]7) इति 
विहितायां वारुण्याख्यायांमहाशान्तौ शङ्खमणिबाधनेऽपि एतत्‌ सूक्तम्‌। उक्तं नक्षत्रकल्पे। 
'' व्राताज्जात इति शङ्खं वारुण्याम्‌'' इति (न.क. ।9) 


अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 368 


'' शतवारो अनीनशत्‌'' इति......-- सूक्तम्‌। तेन “ संततिं कुलक्षये प्रयुञ्जीत'' इति (न. 
क. ।7) विहितायां संतत्याख्यायां महाशान्तौ शतवारं मणिम्‌ अभिमन्त्र्य बध्नौयात्‌। 
सूत्रितं fel '' शतवारो अनीनशद्‌ इति शतवारं संतत्याम्‌ ' इति (नक. ।9)। 


अम्‌ रोगे (चुरादिः) इति प्रो. विश्वनाथ वेदभाष्ये। 
प्रो. विश्वनाथ विद्यालंकार कृत अथर्वभाष्य। 
वही, पृ. 269 
व्याघ्र एव वैयाघ्रः (स्वार्थेऽण्‌) आप्टे कोश 
चन्द्रराज भण्डारी, वनौषधि चन्द्रोदय। 
अभिवर्धनशील पिता से अभिवर्धनशील पुत्र (प्रो. विश्वनाथ): 
प्रो. विश्वनाथ विद्यालंकार कृत निम्न मन्त्र का भाज्य, 
तानश्वत्थ निःशृणीहि शत्रून्‌ वैबाधदोधतः। 
इन्द्रेण वृत्रघ्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च i] अथर्व. 3.6.2 
अथर्ववेद का सुनोधभाष्य, प्रथम भाग, पृ. 30 
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बही, ।0.3,।, 2, 3, 6 


' आयमगन्‌ पर्णमणिः' इत्यनेन सूक्तेन तेजोबलायुर्धनादिपुष्टये पलाशवृक्षमणिं वासितं 
कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌। तथाच सूत्रम्‌ आयमगन्‌ (3.5) अयं प्रतिसरः 
(8.5) अयं मे वरुणः (0.3) अरातीयोः (0.6) इति मन्त्रोक्तान्‌ वासितान्‌ बध्नाति। 
इति (कौ. 3.2)। उक्तवासित शब्दार्थ: 


मूल सायण भाष्य में नहीं है। 

वेदों की वैज्ञानिकता, प्रियव्रत वेदवाचस्पति, पृ. 360. 

मयि क्षत्रं पर्णमणे मयि धारयताद्‌ रयिम्‌। 

अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः।।2।। 

यं निदधुर्वनस्पतौ गुह्यं देवा: प्रियं मणिम्‌। 

तमस्मभ्यं सहायुषा देवा ददतु भर्तवे।।३॥ 

ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः। 

उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌।।6।। 

ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये। 

उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌॥7।। 

अथर्व. [.29 पर सायण भाष्य। 

वही .29. पर प्रो. विश्वनाथ विद्यालंकार कृत भाष्य, पृ. 56-58 
अथर्ववेद का सुबोध भाष्य, प्रथम भाग, पृ. 8] 

अथर्ववेद संहिता, सायणकृत भाष्य सहित, सम्पा. पं. रामस्वरूप शर्मा गौड (।9.46.]) 
अ+स्तृ (स्तृणाति वधकर्मा, निघं 2/9)+क्त। 

प्रो. विश्वनाथविद्यालंकार, अथर्ववेद भाष्यम्‌ ।9.46.], पृ. 3]8 
वही, ।0.3.8 

वही, ।0.3.3 

वही, 0.3.5 | 

वही, ॥0.3.4, 6, 8 . 


AD 


वही, ॥0.6.2 ' अयं मणि: फालाज्जात;'। 
वही, ]0.6.2 पर प्रो. विश्वनाथ भाष्या 


बैदिक कालीन गुरुओं के कर्त्तव्य आचरण एवं सामाजिक 
मूल्यों की वर्त्तमान प्रासंगिकता 
डॉ. एस.डी. सिंह 
असि0 प्रोफेसर, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर - (उ.प्र. ) 
गुरुर्बह्या, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर: शास्त्रों में वर्णित इस वाक्य से यह 
परिलक्षित होता है कि जब गुरु अपने शिष्य के अज्ञान का निवारण करता है तब वह संहार 
अथवा रुद्र का कार्य करता है। वहीं भ्रमादिक ज्ञान को काटने के साथ-साथ शिष्य के मन 
में व्याप्त यथार्थ ज्ञान की रक्षा कर पालनकर्त्ता के रूप में विष्णु बन जाता है और अज्ञान को 
हटाते हुए ज्ञान की रक्षा कर नई बातें सिखाता है तो वह सृष्टि अथवा ब्रह्म का कार्य करता 
है। रचयिता के तीनो अंगों का कार्य सम्पादित करने से उसे परब्रह्म की संज्ञा प्रदान की गयी 
है। 
भारत में प्राचीनकाल से ही वेदों की पढ़ाई मौखिक ही रही है उस समय वैदिक मंत्रों 
के शुद्ध स्वरोच्चारण पर अधिक बल दिया जाता था और उच्चारण की शुद्धता सुयोग्य आचार्य 
के मुख से ही सीखी जा सकती थी। उस समय समाज में वेदों का अनुपम स्थान था और 
इस अमूल्य निधि की रक्षा बिना योग्य गुरुओं के सम्भव नहीं थी। उपनिषद्‌ काल में देश 
में रहस्यवादी दर्शन का जन्म हुआ। 
कठोपनिषद्‌ का यह वाक्य नैषामतिस्तर्केणापनेया प्रोक्तान्येव सुज्ञानाय प्रोष्ठा एवं 
मुण्डकोपनिषद्‌ का यह वाक्य-तद्विज्ञानाय गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठाम्‌।।' 
यह स्पष्ट करता है कि उपनिषदों का विश्वास था कि गुरुओं द्वारा ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त 
हो सकता है। अतः इस युग में भी गुरु को महिमा बढी। दर्शन के क्षेत्र में गुरु की महिमा 
बढ़ने के साथ-साथ समाज में साधारण अध्यापकों का सम्मान भी बढ़ने लगा क्योंकि ये बिना 
किसी शुल्क के, बन्धन या लोभ के समाज की सेवा करते थे! उस युग में पुस्तके दुर्लभ एवं 
महँगी थीं और जो थोड़ी बहुत उपलब्ध भी थीं उनके पाठ प्राय: अस्पष्ट रहते थे। अतः केवल 
पुस्तक से उपलब्ध ज्ञान के सम्बन्ध में समाज को शंका रहती थी। इस संदर्भ में पराशर स्मृति 
में वर्णित नारदमुनि के इस वचन से भी स्पष्ट होता है पुस्तक प्रत्याधीतं नाधीतं गुरु संनिध 
१। भ्राजते न सभा मध्ये जार गर्भ इव स्त्रियाः इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा में उच्चकोटि 
का कौशल पुस्तकों को पढ़ने से नहीं अपितु अनुभवी आचायों के द्वारा ही प्राप्त होता था यह 
सर्वविदित था। अतः नवागत शिल्पी का अपने गुरु की पूजा करना स्वाभाविक ही था ताकि 
उस पर प्रीति रखकर गुरु बिना कुछ छिपाए अपने सारे अनुभव का सार उसे बता दे। 
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'द्रोणाचार्य' ने एकलव्य को अपनी पाठशाला में प्रवेश लेने से मना कर दिया तब एकलव्य 
ने अभिलषित गुरु की प्रतिमा बनायी और उसे निर्जीव प्रतिमा से प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या का 
अभ्यास किया तथा उसमें सिद्धि प्राप्त को।' 

गुरु शिष्य को अज्ञान रूपी अन्धकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। 
याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार ज्ञान रूपी दीपक एक प्रकार के आवरण से आछन्न रहता है गुरु 
इस आवरण को हटा देते हैं और तब प्रकाश की किरणें फूट निकलती हें। यथा घट प्रतिच्छन्ना 
रत्नराजा महाप्रभाः। अकिचित्करता प्राप्तास्तद्द्विधाश्चतुर्दश” अतः शिष्य का अपने गुरु के प्रति 
कृतज्ञ होना अधिक से अधिक सम्मान करना परम कर्त्तव्य होता है। गुरु माता-पिता से अधिक 
आदर का पात्र है, क्योंकि माता पिता से हमें केवल शरीर मात्र ही मिलता है जबकि गुरु से 
बौद्धिक उन्नति व विकास प्राप्त होता है। मनुस्मृति एवं अथर्ववेद में यह वर्णित है कि- 
आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्त:।' अर्थात्‌ वैदिक काल से ही आचार्य को शिष्य 
का मानस पिता कहा गया है। इसका एक और उदाहरण बौधायन धर्मसूत्र में मिलता है जिसमें 
यह कहा गया है कि श्रोत्रिय को कभी भी सन्तानहीन नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसके छात्र 
ही उसके पुत्र हें॥। 
विशिष्ट दक्षता - 

प्रवृतवाक्‌ चित्रकथः ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌। 

आशु ग्रन्थस्य वक्ता च य: स पंडित उच्यते॥* 


महाभारत के इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि आचार्य के लिए प्रकाण्ड पांडित्य ही 
पर्याप्त न था बल्कि उसे वाक्चतुर, वक्ता, प्रत्युत्पन्नमति, तार्किक, रोचक कथाओं का ज्ञाता 
एवं कठिन से कठिन पुस्तको का तत्काल अर्थ कर देने वाला होना चाहिए। आचार्य को अपने 
शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए उसे यावज्जीवन स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें अत्युच्च 
योग्यता अपेक्षित की जाती थी ताकि वह अपनी पवित्रता, चारित्रिक बल, पांडित्य और 
सदाचारी जीवन के द्वारा उन छात्रों के जीवन पर जो कि उसके चरणों में बेठकर शिक्षा ग्रहण 
करते हों, ऐसी छाप डाल सके जो अमिट हो। इस प्रकार आचार्य भेद-भाव रहित एवं शान्त 
स्वभाव के होत्ते थे। उनका जीवन ही उस समय छात्रों के लिए आदर्श होता था। 
व्यावसायिक प्रतिबद्धता, | 


प्राचीन भारत के आचार्य अपने शिक्षण कार्य को सबसे प्रतिष्ठित और उत्तम समझते 
थे। उनका जीवन सादगी पूर्ण होता था एवं उन्हे समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। उस समय 
अध्यापनत्येत्ति के नियम भी अत्यन्त ही अलग प्रकार के थे। छात्रों के प्रवेश के लिए प्रायः 
होड़ सी लगी रहती थी। किन्तु यदि कोई आचार्य अपने प्रतिद्वन्दी से पांडित्य में पराजित हो- 
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जाता तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे अपनी पाठशाला बन्द कर अपने प्रतिद्वन्द्वी का शिष्यत्व 
स्वीकार करना पड़ता था। गोपथ ब्राह्मण से ऐसा ही उद्धरण मिलता है एक बार मौद्गल्य से 
पराजित होने पर मैत्रेय ने तत्काल अपनी पाठशाला बन्द कर तथा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए 
वह अपने प्रतिद्वन्दी का शिष्य बन गये।” दूसरा उद्धरण प्रकाण्ड विद्वान्‌ शंकर एवं मण्डन मिश्र 
को बीच शास्त्रार्थ का है, जिसकी यह शर्त थी कि पराजित को विजयी का शिष्यत्व स्वीकार 
करना पड़ेगा। उस समय जब आचार्य को यह विश्वास हो जाता कि उनका छात्र विद्या-दान 
के लिए उपयुक्त पात्र है तो वह तत्काल उसे पढाना आरम्भ कर देते थे। आचार्य छ: महीने 
या एक वर्ष तक छात्र के चरित्र एवं उसकी योग्यता पर ध्यान रखते थे किन्तु इस अवधि के 
बाद वे छात्रों को पढ़ाने के लिए बाध्य थे और यदि वे अध्यापन नहीं आरम्भ कर देते थेतो 
पाप के भागी समझे जाते थे। कुर्म पुराण के इस वचन से ऐसा ही स्पष्ट होता है- 

संवत्सरोषिते शिष्ये गुरु ज्ञानिमनिर्दिशन्‌। 

हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वसतो गुरु 

उस समय आयुर्वेद के विद्यार्थियों को छः महीने तक प्रतीक्षा करने की बात थी।” 
तन्त्रयराज'' एवं उपनिषदों“ में तो कभी-कभी पाँच या बत्तीस वर्ष तक प्रतीक्षा करने के वर्णन 
मिलते हैं। किन्तु यह प्रतीक्षा साधारण छात्रों के लिए न होकर बल्कि उन छात्रों के लिए था 
जो गूढ़ विद्याओं का अध्ययन करना चाहते थे। उस समय आचार्य बिना उचित कारण के 
किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रोक सकते थे। स्वयं निर्धनतापूर्ण जीवन बिताकर देश की संस्कृति 
एवं ज्ञान का स्वाभाविक संरक्षण व प्रचार करने वाले ऐसे महानुभावों के प्रति तत्कालीन समाज 
नतमस्तक था। | 


कर्त्तव्यनोध की पवित्रता- 

प्राचीन भारत में अध्यापन पुनीत एवं अनिवार्य कर्त्तव्य के रूप में माना जाता था। 
स्मृति कौस्तुभ में एक कथा है कि एक वैदिक अध्यापक ने अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित 
रखा जिसके लिए उसे अगले जन्म में आम का पेड होने का शाप दिया गया। स चूत वृक्षो 
विप्रा5भृद्विह्ठान्वे' वेद पारगः। विद्या न दत्ता विप्रेभ्यस्तेनैव तरुतां गतः। इस कथा में 
उपरोक्त अध्यापक का बडा ही शिष्ट उपहास किया गया है। अपना ज्ञानफल किसी को न 
देकर अपने ही पास रखने के प्रायश्चित में उसे अगले जन्म में आम का पेड बनकर उसको 
अपने सर्वफल दूसरे के लिए ही अर्पित करना पड़ेगा, स्वयं अपने लिए एक भी रखना 
आशक्य होगा। 

आचार्य द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को, यदि वह विद्या का उपयुक्त पात्र होता था तो बिना 
किसी पुरस्कार की कामना के पढाना आवश्यक था। अध्यापन के लिए उसे जो शुल्क मिलता 
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वह उसकी सेवाओं की तुलना में भले ही अल्प क्‍यों न हो। फलतः आचार्य का पुनीत कर्तव्य 
था कि वह बिना कुछ छिपाये अपने शिष्यो को अपने सम्पूर्ण ज्ञान से परिचित करा देगा। कोई 
भी आचार्य इस भय से कि उसका शिष्य एक दिन अपनी विद्वता से उसे हतप्रभ कर उसकी 
वृत्ति पर आघात पहुंचा सकता है उससे कुछ भी नहीं छुपाता था।" इस प्रकार का उल्लेख 
“मिलिन्द पज्हा ' में मिलता है। जबकि “आपस्तम्ब धर्म सूत्र, के इस वाक्य-आचार्योउप्यनाचायो 
भवति श्रुतात्परिहरमाजः।' से स्पष्ट होता है कि यदि वह कुछ छिपाता तो वह आचार्य पद 
का अधिकारी नहीं था। अध्यापन के अतिरिक्त आचार्य के और भी कर्तव्य होते थे उसे शिष्य 
का मानस पिता माना गया था। अत: नैतिक दृष्टि से शिष्य के समस्त दोषों का उत्तरदायित्व 
आचार्य पर ही था। 'पंचतन्त्र' के इस वाक्य '' अतित्यं वधूनलध्य शिष्यानाचार्यमागच्छति शिष्य 
दोष:।* से यह कथन प्रमाणित होता है कि शिष्य के चरित्र पर सर्वदा ध्यान रखना आचार्य 
का कर्तव्य था। आचार्य ही शिष्यो को यह बताता था कि उसे किस कार्य में तत्परता तथा 
किस कार्य में उपेक्षा एवं कौन सी आदतें डालनी है व कौन सी छोड़नी है। अच्छे स्वास्थ्य 
के लिए नियमित स्नान, ध्यान, भोजन तथा सोने के साथ ही किसका साथ करना चाहिए व 
किन स्थानों पर जाना चाहिए आदि।” इन सबका स्पष्ट उल्लेख 'मिलिन्द पञ्हा' में मिलता 
हैं। आचार्य को यदि निर्धन शिष्य मिल गया तो वह स्थानीय प्रतिष्ठित एवं सम्पन्न नागरिकों 
से सम्पर्क कर उस शिष्य के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी आचार्य को ही करनी 
पड़ती थी। छात्रों के लिए भोजन व वस्त्र का प्रबन्ध भी आचार्य ही करते थे तथा रुग्णावस्था 
में पिता की भाँति उसकी चिकित्सा और शुश्रूषा का भार भी उसे ही वहन करना पड़ता था? 
तभी तो तत्कालीन समाज ऐसे आचार्यों के प्रति नतमस्तक रहता था एवं राजा भी आचार्य के 
आने पर अपने सिंहासन से खडे हो जाते थे। 


सादा जीवन उच्चविचार- सामान्यतया प्राचीन भारत के आचार्यों की कोई स्थिर आय न 
थी। शिष्य अपने अध्ययन काल में वा तदन्तर गुरुदक्षिणा के रूप में स्वेच्छया कुछ दे देते थे 
उस समय आचार्य प्राय: पुरोहित का कार्य भी करते थे। अत: यज्ञादि में मिली दक्षिणा से भी 
उन्हे कुछ आय हो जाती थी। छात्रों के संरक्षकों की स्थिति के अनुसार आचार्य की आय भी 
बढ़ती-घटती रहती थी। “तक्षशिला' के अध्यापकों की ख्याति विश्वभर में थी उनकी 
अध्यक्षता में प्राय: पाँच-पाँच सौ विद्यार्थी पढ़ते थे और धनी छात्र हजार-हजार मुद्राएँ 
गुरुदक्षिणा में देते थे।! किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि दक्षिणा की 
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आवश्यकता नहीं थी। विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य करने वाले प्रत्येक भिक्षु को 
रण पोषण के लिए उतना ही घन मिलता था जिससे चार छात्र गुजर कर सकते थे।> दक्षिण 
भारत के शिक्षण संस्थाओं में आचार्यों की योग्यता और अध्यापन के विषयों को दृष्टिगत करते 
हए प्रतिवर्ष एक सौ साठ से दो सौ मन चावल मिलता था! क्योंकि उस समय एक वर्ष में 
एक समय अच्छे भोजन का खर्च आठ मन चावल होता था। अत: उस काल में आचार्य न 
तो अधम दरिद्रता का ही जीवन व्यतीत करते थे न वे रुपयों पैसों से माला-माल ही थे। 'सादा 
जीवन उच्चविचार' के आदर्शो के अनुरूप परिमित सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए 
समाज ने उन्हे सुविधाएं दी थी। 

शिष्यों के प्रति वात्सल्य प्रेम- प्राचीन भारत में छात्र विद्याध्ययन के निमित्त प्रायः उन्ही 
aay प्रतिष्ठित आचार्यों के यहाँ जाते थे, जिनकी विद्वता के कारण ख्याति थी। आचार्य भी 
अध्यापन के लिए उन्ही विद्यार्थियों को चुनते थे जो सच्चे उत्साही और सदाचारी होते थे। छात्र 
या तो गुरु के घर में रहते थे या उनकी प्रत्यक्ष देख रेख में। आचार्य शुल्क नहीं लेते थे अपितु 
भोजन वस्त्र एकत्रित करने में वे गरीब विद्याथियों की सहायता भी करते थे। छात्र की 
रुग्णावस्था में उसकी परिचर्या भी वही करते थे। आवश्यकता के समय छात्र आचार्य के 
गृहस्थी के छोटे-मोटे कार्य कर देते थे। आपस्तम्ब धर्म सूत्र के अनुसार न चैनमध्ययनविघ्नेन 
आत्तार्थेषूपरून्ध्यादनापत्सु।* अर्थात्‌ यदि आचार्य छात्र से अध्यापन शुल्क लेता तो छात्र को 
ये काम बहुत कम करने पड़ते थे। तथा बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार - गुरु प्रयुक्तश्चेन्श्रियेत 
( शिष्यः ) त्रीन्कृच्छांश्चरेत्‌ यदि आचार्य किसी कार्य से शिष्य को कहीं बाहर भेजता तो 
उसके सुरक्षा का दायित्व उस पर होता और यदि कोई दुर्घटना हो जाती तो अपराध उसका 
माना जाता। इस प्रकार स्वभावतया गुरु-शिष्य में बड़ा ही घनिष्ठ और प्रेमपूर्ण सम्बन्ध था तथा 
शिष्य गुरु के परिवार का सदस्य हो जाया करता था। 


झक अथवा आवेश में आकर शिष्य गुरु का परित्याग नहीं करता था। अकारण गुरु 
का परित्याग करने वाले विद्यार्थियों को पतन्जलि ने तीर्थकाक की संज्ञा दी हैं “यो गुरुकुलं 
गत्वा न fat तिष्ठति स उच्यते तीर्थ काक' इति।” तथा उत्तर रामचरित में ' आत्रेयी' को 
“वाल्मीकि' के आश्रम से ' अगस्त्य' के आश्रम में जाते हुए दिखाया गया है किन्तु इसका 
कारण यह बताया गया है कि आत्रेयी अध्ययन में लव-कुश की बराबरी नहीं कर पा रही 
थी। यही सत्य है कि यदि कोई विद्यार्थी एक विषय छोड्कर दूसरा पढ़ना चाहता था तो वह 
अपने विषय के पण्डित अन्य आचार्य के यहाँ चला जाता था। इस प्रकार गुरुजनों को भी 
अपने शिष्यों से प्रगाढ वात्सल्य हो जाता था। कभी-कभी तो वे अपनी पुत्रियों के लिए उन्हें 
पति के रूप में चुन लेते थे। बाद के शास्त्रकारों ने शिष्य को गुरु-कन्या के पाणिग्रहण का 
निषेध कर दिया क्योंकि वे भगिनी-तुल्य समझी जाने लगी। 'कच' ने इसीलिए ' देवयानी' से 
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पाणिग्रहण से मना कर दिया था। जातकों में ऐसे अनेक उदाहरण है जब गुरु ने अपने सर्वश्रेष्ठ 
शिष्य को अपनी कन्या व्याह दी कतिपय आचार्यों के परिवारों में तो यह प्रथा इतनी दृढ़ हो 
गयी थी कि शिष्यो को उनकी इच्छा के विपरीत गुरु कन्यओ का पाणिग्रहण करना पड़ता 
था।* उदाहरण स्वरूप महामग्ग जातक में शिष्य को गुरुकन्या का पाणिग्रहण करते हुए 
दिखाया गया है क्योंकि इसके अतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं था जब कि 
वह इस विवाह के विरुद्ध था।” हिन्दू और बौद्ध दोनों सम्प्रदायों के विचारको ने गुरु और 
शिष्य के बीच पिता पुत्र के सम्बन्ध की बात की है। आपस्तम्ब धर्म सूत्र के इस वाक्य- 
पुत्रमिवेनमभिन छांज्ञान्‌" तथा महार्वाग के द्वारा ऐसे प्रमाणित होता है। छात्र जीवन की 
समाप्ति के अनन्तर भी गुरु और शिष्य की घनिष्ठता में किसी प्रकार का शैथिल्य नहीं आ 
पाता था। 


कल-आज और भावी भारत- इस प्रकार प्राचीन काल में ज्ञान अर्जन हेतु गुरुकुल की 
व्यवस्था थी। जहाँ आचार्य समानभाव से अपने शिष्यों को वेद, पुराण, शास्त्रों के साथ नीति 
और आचार संहिता का पाठ पढ़ाते थे। गुरुकुल की मर्यादा की सीमा में ज्ञान अर्जन के पश्चात्‌ 
विदा होते समय शिष्य के लिए जीवन दर्शन और आशीर्वाद ही प्रमाण पत्र था। शिष्य भी गुरु 
के आदेश. पर अपना जीवन तक न्योछावर कर गुरु ऋण से उऋण होकर अपने को धन्य 
मानते थे। गुरु के मर्यादा की सीमा गुरुकुल से आगे राज्यशासन तक विस्तृत थी जहाँ शासन 
में राजगुरु का निर्णय अंतिम होता था। 
कालचक्र के साथ परिवर्तन होता रहा गुरुकुल वर्तमान इतिहास के पन्नो में खो गया। 
उनका स्थान स्कूल-कालेजो ने लिया। जहाँ ज्ञान जीविकोपार्जन की दृष्टि से पुस्तकों में सीमित 
होकर रह गया। गुरुओं की कसौटी पर खरे उतरने वाले आचार्यों की संख्या सीमित हो गई 
है। गुरु व शिष्य के बीच दिल का रिश्ता होना चाहिए। आज गुरु-शिष्य की भावनाओं को 
नहीं समझ पाता तो वह उनकी कमजोरियों को किस प्रकार दूर कर पायेगा। साथ ही छात्रों 
को भी गुरु के लिए प्रेम भाव रखना होगा। आज गुरु-शिष्य के बीच की दूरियाँ बढ़ती ही 
जा रही है और इसके लिए गुरु शिष्य के साथ-साथ हमारा आधुनिक समाज का प्रभाव है 
तथा हम स्वयं को बंधक पाते हैं क्योकि हम भी आधुनिक समाज भी दोषी है। हम छात्र को 
नहीं बदल सकते क्योंकि उस पर आधुनिक समाज के चकाचौंध पूर्ण जीवन में रहना चाहते 
हैं। और ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा समाज हमें हेय दृष्टि से देखता है। 
अतएव आज आवश्यकता है समाज अपने शिक्षकों को भरपूर सम्मान दे क्योंकि 
शिक्षक ही हमारे कल के निर्माता हैं। बिना सम्मान दिये शिक्षकों से कुछ पाने की उम्मीद 
सम्भव नहीं है। शिक्षकों को भी रामराज्य रूपी समाज को निर्माण करने के लिए अब प्राचीन 
. भारतीय गुरुओं की तरह आगे आना होगा। तभी हमारे समक्ष खडी भारत के विश्वगुरु बनने 
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की चुनौतियों का स्पष्ट समाधान हो सकेगा। इसके लिए आवश्यक है आज पुन: प्राचीन 
गुरुकुल प्रणाली को सम्पूर्ण भारत वर्ष में पल्लवित पुष्पित करने की जिससे हमारा कल का 
भारत विश्वगुरु के रूप में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा कायम कर सके। 


wet 
I. गुरु गीता 
2. कठोपनिषद्‌ il 9 
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4. पराशर स्मृति में नारद का वचन l3, 8 
5. महाभारत 
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27. उत्तर रामचरित 2 
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वेदोक्त पारिवारिक व्यवस्था और 'रामचरितमानस' 
में वर्णित परिवार 


डा० मृदुल जोशी 
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग 
कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 


वेद भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता, समाज और 
संस्कृति का विशद्‌ और सुष्ठु वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। परिवार समाज की एक 
महत्वपूर्ण इकाई है! एक सभ्य, शिष्ट, शिक्षित, स्वस्थ एवं संगठित समाज-निर्माण हेतु एक 
स्वस्थ, सभ्य, सुसंस्कृत पारिवारिक इकाई की भूमिका असंदिग्ध है। ऋग्वेद और अथर्ववेद के 
अनेक सूक्त सुखद पारिवारिक जीवन के सूत्र पकडाते दृष्टिगत होते हैं। मनुष्य का सबसे 
पहला परिचय परिवार से ही होता हे। यही वह संस्था है जिससे वह ऊर्जा ग्रहण करता हुआ 
अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। समाज में नानारूपों में हो रहीं क्रिया प्रतिक्रियाएँ तथा 
विविध मानवीय व्यवहार की जडे परिवार में ही हैं। चरित्र-निर्माण में परिवार की महती 
भूमिका है। परिवार ही व्यक्ति विशेष में स्नेह, सौहार्द, गुरुजनों के प्रति श्रद्धेय भाव रखने के 
संस्कार सौंपता है। पारिवारिक आदर्श स्थिति ही उसमें सत्य, अहिंसा, त्याग, मित्रता, पवित्रता, 
सरलता, गुरू सेवा सदृश सद्गुणों का वर्णन करती है। यही वह शिक्षणालय है जहाँ व्यक्ति 
अपनी महत्वाकाक्षाओं को सामूहिक हितार्थ त्यागने की भावना का पाठ पढ़ता है। व्यक्ति के 
चरित्र निर्माण में परिवेश, परिवार और संस्कारों की अमिट छाप जीवन पर्यन्त बनी रहती है 
और उन्हीं के द्वारा प्रदत्त उदात्त संस्कारों, शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित व्यक्ति अपने 
परिवार को बिखरने से बचाता है। अविभक्त संयुक्त परिवार के बीज मंत्र हमें वेदों में प्राप्त 
होते हैं। 

' रामचरितमानस ' हिन्दी साहित्य की कालजयी कृति है। ' नानापुराण निगमागमसम्मतम्‌ 
यद्‌' को स्पष्ट स्वीकरोक्ति द्वारा तुलसी स्वयं ही इसमें वैदिक मूल्यों का प्रभाव मानते हैं। 
“मानस' में वर्णित पारिवारिक व्यवस्था पारस्परिक संबधो की दुढता, अनुशासन, संयम, 
व्यवस्थापन्न, कर्त्तव्य और अधिकार के क्षेत्र मे वैदिक व्यवस्था का अनुगमन करती है। 
“मानस' में हमें पारिवारिक व्यवथा के दो वर्ग मिलते हैं- राज-परिवार और सामान्य जनता 
का परिवार। राज-परिवार में भी नायक राम का परिवार और खलनायक रावण के परिवार के 
रूप में दो विरोधी सांस्कृतिक परम्परा वाले परिवार दृष्टिगत होते हैं। एक ओर तो इनकी 
जीवन-शैली, मान्यताओं, परम्पराओं और जीवन-मूल्यो में पर्याप्त अन्तर है तो दूसरी ओर 
राजसी परिवार के गरिमा के अनुरूप कुछ-कुछ समानताएँ भी दृष्टिगत होती हैं। छोटे-छोटे 
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राज्यों के स्वामी वानर-परिवार का भी अपना एक अलग अस्तित्व दृष्टिगत होता है, जिनके 
आचरण में पर्याप्त भिन्नता हैं। प्रजाजन की पारिवारिक व्यवस्था को विस्तार न देते हुए तुलसी 
ने केवल कुछ प्रसंगो के माधयम से सांकेतिक अभिव्यक्ति मात्र दी हैं। 

सर्वप्रथम हम राजा राम के परिवार पर दृष्टिपात करते हैं। राजा दशरथ अपनी तीन 
रानियों और चार पुत्रों के साथ एक संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था के मुखिया बने हैं। वेदों में 
एक विवाह आदर्श माना गया है लेकिन बहुविवाह भी अमान्य नही था।' इस राज परिवार में 
कौशल्या, सुमित्र और कैकेयी के रूप में राजा दशरथ की तीन रानियाँ है। जो वेदो में अनेक 
मतरे में संकेतित बहुपत्नी विवाह के अनुरूप ही हैं। इनमें कौशल्या 'महिशी' और केकेयी 
‘gama’ है। वैदिक परिवार पितृ-प्रधान संयुक्त प्रणाली पर आधारित थे, जिसमें पिता, 
पुत्र-पौत्र एक साथ रहते थे।' पारिवारिक संतुलन और सौहार्द अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए 
कुछ नैतिक नियमों को प्रतिबद्धता थी। वेद एक छत्र-छाया के नीचे परिवार के पुष्पित 
पल्लवित होने की बात करता है। रामचरित मानस में प्रमुख परिवार के रूप में राजा दशरथ 
का परिवार एक आदर्श वेदोक्त परिवार है, जहाँ स्नेह का अनुशासन है। यह परिवार एक 
स्पृहणीय संस्कारों में बँधा दिखाई देता है। दशरथ परिवार में कौशल्या, सुमित्र और कैकेयी : 
इन तीन रानियों के अलावा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार पुत्र सम्मिलित ह। ये सभी 
सदस्य परस्पर स्नेह, वात्सल्य, श्रद्धा, प्रेम, त्याग और समर्पण के भाव से सायुज्य है। घर का 
प्रत्येक सदस्य अपने सुख को त्यागकर दूसरे को सुखी बनाने हेतु प्रयत्नशील है। दशरथ सत्य 
की रक्षार्थ प्रिय पुत्र को वन का रास्ता तो दिखाते है लेकिन पुत्र प्रेम में स्वप्राणों का भी उत्सर्ग 
कर देते हैं। संयुक्त परिवार के बिखराव के इस बिन्दु पर भी अन्य पारिवारिक सदस्य इस 
निखराव का समर्थन करते नही प्रतीत होते। सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम के उस सुत्र 
से बँधे है जिसका समर्थन वेद करता है। राम एक आदर्श पुत्र एक आदर्श भ्राता एक आदर्श 
राजा और एक आदर्श पति हैं। ' अनुत्रतः पितुः पुत्रों मात्र भवतु संमनाः। ° के अनुसार वेद कामना 
करते है कि पुत्र अपने पिता के ब्रतानुरूप और माता के मनोनुकूल बने। राम इस वाक्य का खुले 
मन से समर्थन करते हैं- 

धन्य जनमु जगतीतल तासू, पितहिं प्रमोदु चरित सुनि जासू। चरि पदारथ करतल ताके, 
प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकें॥* राम का समग्र जीवन मातृ-पितृ भक्ति से आपूरित है। कैकेयी 
द्वारा पिता की वनवास की आज्ञा सुनकर ग़म तनिक भी विचलित नही होते क्योंकि उनका 
तो अखण्ड विश्वास कौशल्या को समावासित करते वाले इन वचनों में निहित है- 

सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष 
निहारा, दुर्लभ जननि सकल संसारा॥ चारों भाइयों में अखण्ड प्रेम है, जो वैदिक सूक्त “सा 
भ्राता भ्रातर द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। समयंच सब्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।" का अनुपालन 
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करता हुआ दिखाई देता है। वेदों में भाई से भाई के प्रति द्वेष न ony और बहिन को बहिन 
के प्रति स्नेहिल बने रहने की प्रेरणा निहित है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे के 
प्रति प्राण न्योछावर करने को समुत्सुक हैं। यह प्रेम निश्च्छल है और जहाँ स्वार्थ का लवलेश 
नही। लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम तो इतना विलक्षण है कि राम के वनवास के समाचार मात्र से वे 
वियोग की कल्पना से अधीर हो उठते हे राम लक्ष्मण की मनोदशा को पहचानते हैं लेकिन, 
“गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहूँ परइ दुसह दुख भारू।।"” को समझते हुए वे लक्ष्मण 
को साथ ले जाने की स्वीकृति नहीं देते। इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण के जो उद्गार हें वे भातृ भक्ति 
और प्रेम की अनूठी मिसाल हें गुरु पितृ मातु न जानउँ काहू। HES सुभाऊ नाथ पतिआहूँ। 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी। दीनबन्धु उर अन्तरजामी। मन क्रम बचन चरन रत होई। कृपासिंधु 
परिहरिअ कि सोई।।'' लक्ष्मण का यह निर्णय भावावेश का निर्णय नहीं है उन्होंने तो 
भाई-भाभी की सेवा का जो गुरुतर भार अपने seul पर लिया उसे प्राण-प्रण से निभाया भी 
है। मर्यादा का उनका रूप सर्वदा स्पृहणीय रहेगा। उन्होंने भाभी को सर्वदा माता के समान 
समझा और उन्हें सम्मान देने के लिए उनके चरण चिहूनों के ऊपर अपने चरण तक नही 
रखते- सीय राम पद अंक बराएँ, लखन चलहिं मगु दाहिन बाएँ।॥” भातृ प्रेम के रूप में एक 
और विलक्षण चरित्र हैं भरत। भरत जिनका राज्याभिषेक करने के लिए कैकेयी का हठ था, 
राजपद के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं दिखाई देते। उन्हें अग्रज राम के स्थान पर अपना 
राज्याभिषेक न्याय की कसौटी पर उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। राम के प्रति उनके हृदय में 
आत्यान्तिक श्रद्धा व प्रेम है, जिसका प्रमाण कैकेयी के वचनो को न मानकर राम को ही 
वापस ले आने की हठ है। यही नहीं राम के सुख में वे सुखी है और राम के दुःख में बे 
दुखी है। चित्रकूट पहुँचकर निशादराज गुह द्वारा राम की तृण शैयूया को देखते ही उनका 
शोकाभिभूत हो उठना इसका प्रमाण है।'' राम को प्रत्यावर्तत करने का संकल्प ज्येष्ठ भ्राता 
के सकल्प के विरुद्ध नहीं जा पाता 'सत्रता: भूत्वा' होकर अन्तत: वे राम के मन से स्वयं 


७. 


के निर्णय को सायुज्य करते हैं 

अब कृपालु जस आयसु होई, करौं सीस धारि सादर सोई। 

सो अविलम्ब देव मोहिं दोई, अवधि पारु पावों जेहि are 
लक्ष्मण और भरत के चरित्र भायप भक्ति का अद्वितीय उदाहरण हैं एक ओर लक्ष्मण है जो 
अपने समस्त वैयक्तिक सुखों को छोड़कर राम की सेवा व सुरक्षा हेतु संकल्प बद्ध हैं तो दूसरी 
ओर भरत हैं जो हर मूल्य पर अपने अग्रज को राजसिंहासन पर बेठाना चाहते हैं और उनके 
न मानने पर स्व्यं भी त्यागी जीवन अपनाते हैं। ; 

वेदों में पूली को घर की आत्मा, ज्योति और सम्राज्ञी को उपाधि से विभूषित किया गया 
है।' वह गृहस्थी की धुरी है” और 'न गृह गृहमित्याहुर्गहिणी गृहमुच्यते" के अनुसार वह 
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गृहलक्ष्मी ही नही वह घर कौ स्वामिनी भी है। वह प्रियवादिनी और पति सेवा-परायण भी है।" 
वस्तुतः वैदिक युग में पति पत्नी परम मित्र और समान चित्त है” रामचरितमानस कें 
दशरथ परिवार में कौशल्या, सुमित्र और सीता की भूमिका वेदोक्त गृहणी की भूमिका के 
समतुल्य है। कौशल्या कठिन समय में भी अपनी व्याकुलता और दुःख को छिपाते हुए पति को 
शान्ति और धौर्य का पाठ पढाती दृष्टिगत होती है- धीरजु धरिअ त पाइअ पारू, नाहिं त बूडिहि 
सब परिवारू। 

जौ fad धारिउ विनय पिय मौरी, रामु लखनु सिय मिलहिं बहोरी।" कौशल्या के रूप 
में माँ का वह स्वरूप सामने आता है जिससे प्रदत्त संस्कार वश ही विनित, शान्त, धैर्यवान, 
आज्ञाकारी जन-जन के स्नेही राम के चरित्र का निर्माण हुआ है। एक ओर तो राम को अपनी 
माँ पर अगाधा विश्वास है और उसके आशीर्वाद पर पूर्ण भरोसा हैः तो दूसरी ओर कौशल्या 
भी पति की आज्ञापालन को धार्म का स्वरूप देती हुई उनके आदेष पर अपना समर्थन देती 
है. तात जाउँ बलि कीन्हेहू टीका, पितु आयसु सब धरमकटीका। कौशल्या का चरित्र तो 
इतना उज्ज्वल है कि वह कैकेयी के प्रति भी राम के मन में द्वेष भाव आने नहीं देती-जों 
केवल पितु आयसु ताता, तौ जनि जाहु जानि बडि माता। जौं पितु मातु कहेउ बन जाना, तौ 
कानन सत अवधा समाना। जब माँ का ऐसा व्यक्तित्व होगा जो पिता की आज्ञा पालन को 
धर्म की संज्ञा दे और माता-पिता की आज्ञा का हर मूल्य पर पालन करने का निर्देश दे तो 
राम का उदात्त चरित्र बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिस माँ में इतनी सहिष्णुता, इतना 
धैर्य, इतनी शांति होगी उसका राम सा धौर्यवान पुत्र होना विस्मय को बात नही। वह तो भरत 
पर भी समान स्नेह और प्रीति रखती है स्त्री का यह रूप एक सौहार्द पूर्ण घर की नीव 
रखता है जिसका वर्णन हमें वेदों में मिलता है। सुमित्र भी कौशल्या के ही समान एक आदर्श 
पत्नी, एक आदर्ष सपत्नी और एक आदर्श विमाता के रूप में है। उसका अपने पुत्र लक्ष्मण को 
यही उपदेष है- 

तात तुम्हरि मातु वैदेही, पिता रामु सब भाँति सनेही। अवधा तहाँ जहाँ राम निवासू, 
ade दिवसु जहाँ भानु प्रकासू। जो पै सीय रामु बन जाहीं, अवधा तुम्हार काजु क्छ नाहीं।।25 
आदर्ष माता के रूप में लक्ष्मण के प्रति सुमित्र के जो भाव है, उनसे कहीं अधिक उच्च भाव 
विमाता के रूप में राम के प्रति है। एक आदर्ष पातित्रत्य धार्म का निर्वाह करती हुई सीता का 
चरित्र इन सबसे भी ऊँचा उठा है। जो सीता 'पलंगि पीठ तजि गोद हिडोंरा, सिय न दीन्ह पगु 
अवनि कठोरा,' 26 तथा चित्र लिखित कपि देखि डेराती* है वह कोमलांगी सीता दृढ़ता पूर्वक 
समस्त कष्ट सहन करने के लिए पति के साथ वन जाता चाहती हे। उसका तो स्पष्ट मानना 
हे faa बिनु देह, नदी बिनु बारी। तैसेअ नाथ, पुरुश बिनु नारी? यह सुख दुःखानुगामिनी 
सीता का उदात्त रूप है जो विवाह बन्धान में बँधाकर प्रतिपग अपने पति का साथ दे रही 
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है-खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सन परनसाल सुख 
भूल।” पति के सान्निधय में उसे दु:ख भी सुख की अनुभूति दे रहा है। सीता के पातित्रत्य 
धर्म की सच्ची कसौटी राम वियोग काल में होती है जहाँ रावण के सारे प्रयत्न निश्फल हो 
जाते है। वेदोक्त दम्पति के समान ही सीता और राम के चित्त समान हैं। सीता प्रतिक्षण पति 
की आज्ञा की अनुपालन हेतु समत्सुक है- 

पति अनुकूल सदा रह सीता, सोभा खानि सुसील विनीता। 

जद्यपि गृहं सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। 


निजकर गृह परिचरजा करई। राम चन्द्र आयसु अनुसरई।।'' केवल सीता ही नहीं राम 
भी वही करते हैं जो सीता को प्रिय हो? 


राज-परिवार में मिथिला नरेश जनक का परिवार भी एक आदर्श परिवार है, जहाँ 
पुत्रियों को उच्चतर जीवन-मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाता है।” सीता का स्वयंवर वेदों में वर्णित 
स्वयंवर प्रथा का ही समर्थन करता है। अथर्ववेद के इस मंत्र में स्वयंवर के संकेत मिलते हैं 
जहाँ कहा गया है कि आये हुए जनों में से मैं वृत्रहन्ता इन्द्र को चुनता हूँ। इससे स्पष्ट है 
कि वैदिक काल में स्वयंवर में आये प्रार्थियो का नाम लेकर परिचय दिया जाता था और उनमें 
से एक का चयन होता था। ऋग्वेद में भी स्वयंवर वर्णन का संकेत मिलता है जहाँ पुरुमित्र 
को कन्या घुन्धयुव या कमद्यु ने स्वयंवर प्रथा में विमदद्यशि का चयन किया था।» जनक द्वारा 
आहूत स्वयंवर में अन्तर केवल इतना है कि इसमें पिता का प्रण भी सम्मिलित हि? 

रामचरितमानस मैं राक्षस राज परिवार की व्यवस्था उतनी उदात्त नही जितनी दशरथ 
परिवार की है। तुलसी का रावण एक पति के रूप में वहाँ तक तो प्रषंसनीय है जहाँ वह 
अपनी पत्नी मंदोदरी को उचित सम्मान और आदर देता है। मंदोदरी के वचनों से वह विरत 
भी नही होता।” मानस में कुम्भकर्ण, खरदूशण इत्यादि भाईयों को अग्रज रावण के प्रति 
समर्पित दिखाया गया है। यहीं नहीं रावण का राम के प्रति विरोधा भी अपने भाइयों के वध 
Tak बहिन के अपमान के तहत उपजा है। राक्षसी परिवार में कुम्भकर्ण की स्थिति एक षांति 
प्रिय, एकांत प्रिय और निद्राव्यसनी व्यक्ति की है। राम से बैर उसे प्रिय नही कितु अंग्रेज की 
आज्ञा का पालन करना वह अपना धार्म समझता है। अग्रज के अनुशासन को मानना उसके 
भ्राता प्रेम का परिचायक है। यह प्रेम wy ही परिवार को बिखरने की स्थिति से बचाती है।* 
विभीशण भी रावण को पितातुल्य आदर देता है लेकिन अनैतिक कार्य में उसका सहायक नही 
है और प्राण प्रण से वह उसे सन्मार्ग को और ले जाने हेतु प्रतिबद्ध है।” मेघनाद योग्य पुत्र 
की भूमिका में अवतरित है जहाँ अदभुत पितृ भक्ति और पिता के अनन्य सहायक के रूप 


में आया है। ie 
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वानर समाज में राजपरिवार सदृश भाई -भाई की सहज सप्रीति और सोहाद्र का अभाव 
है। बालि और सुग्रीव में परस्पर द्वेश भाव है। इस परिवार में मर्यादा और कर्त्तव्य निष्ठा के 
स्थान पर विश्वासघात और धोखा है। सुग्रीव मातृ सदृश भ्राता की पत्नी को अपनी पत्नी 
बनाने से नहीं हिचकता। वहीं राज परिवार का लक्ष्मण अपनी भाभी के प्रति आदर्श और 
मर्यादा की पराकाष्ठा तक पहुँचता है। बालि और सुग्रीव का वानर परिवार एक छोटे समूह का 
मुखिया तो है लेकिन इस परिवार में वेदोक्त आदर्शो का निर्वहण नही हुआ है। लम्पटता, 
कामुकता और असूया भाव इतने चरम रूप में है कि बाली भी सुग्रीव को पत्नी रूमा को 
बाली अपनी पत्नी बनाने में सकोच नहीं करता और सुग्रीव को निष्कासित कर देता है। बालि 
को अपने इस कृत्य का पश्चाताप भी है।” सुशेण की पुत्री बालि की पत्नी तारा एक विदुषी 
स्त्री की रूप में चित्रित है।4। सुग्रीव की पत्नी बनकर वह अपनी राजनैतिक दूरदर्षिता का भी 
परिचय देती है जिसके पीछे अंगद के लिए राजपद संरक्षित करना है। वेदों में पत्नी को संतान 
और जीवन निर्वाह हेतु नवीन विवाह का समर्थन मिला ei? ऋग्वेद भी कहता है कि है नारी! 
मृत पति को छोड़कर विवाह इच्छुक दूसरे पति को स्वीकार करो।* पुनर्विवाह करने वाली स्त्री 
“पुनर्भू? कहलाती है।“ तारा भी सुग्रीव के साथ 'पुनर्भू' की भूमिका में है। अंगद की स्थिति 
वाल्मीकि रामायण में तो एक sade से ग्रस्त विद्रोही पुत्र की भूमिका में है जो अपने पिता 
के हत्यारे चाचा से द्वेष रखता है लेकिन रामचरितमानस का अंगद एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप 
में दृष्टिगत होता है। 

प्रजाजनों में निशादराज गुह इत्यादि भी कौटुम्बिक अवधारणा से बँधा दृष्टिगोचर होता है। 
राम की अगुआई के लिए उसको परिवार सहित उपस्थिति परिवार के प्रतिं समर्पण को सूचिका 
है।” ऋषि परिवार में ही अत्रि-अनसूया व भारद्वाज सदृश शियों के गार्हस्थिक जीवन के संकेत 
मिलते हैं। अनसूया का सीता को दिया गया पातिव्रत्य धर्म का उपदेश एक दीर्घकालीन सफल 
बैवाहिक जीवन की कुंजी है।“ इसी प्रकार प्रजाजनों के पारिवारिक जीवन का स्पष्ट वर्णन तो 
नही है लेकिन उनकी सुखद आमोद प्रमोदमयी जीवन की झलकियाँ sera होती हैं। 

अन्ततः स्पष्ट है कि तुलसी के मानस में अधिकांशतः वैदिक पारिवारिक व्यवस्था के 
मूल्यों का निर्वहण हुआ है। बैवाहिक संस्कार के मूल में भोग-कामना की अपेक्षा सृष्टि-क्रम 
के अबाधा संतरण की मंगल कामना सन्निहित है। विवाह को संकल्पना स्वस्थ और स्वच्छ 
समाज -निर्माण के नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करती प्रतीत होती है, जहाँ पति-पत्नी का 
साहचर्य पारस्परिक सौहा्र-सौमनस्य और सहनशीलता पर आधारित है। यह गठजोड़ क्षणिक 
न होकर जीवन-भर का साथ है। पारिवारिक संगठन त्याग और सहिश्णुता की सुदृढ भित्ति 
पर टिका दिखाई देता है। स्नेह, प्रेम और धोर्य सदुश उदात्त जीवन-मूल्यों पर आधारित मानस 
की परिवारिक व्यवस्था आज भौ प्रासंगिक और श्लाघनीय है। 
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संदर्भ संकेत 
|. ऋग्वेद ।0/]45/59 
2, क. पत्तिं न नित्यं जनयः सनीडा: (ऋग्वेद ।/7/]), 
ख. जनीरिव पतिरेक: समान:| (ऋग्वेद 7/26/3) 


ग. वैदिक युग में राजा की चार प्रकार की पलियाँ 'महिशी' (क्षत्रिय और पटानी, शतपथ 
ब्राह्मण 6/5/3/] ), परिवृक्ता (पुत्रहीन पत्नी ऋग्वेद ।./१02/]), वावाता (सबसे अधि 
क प्रिय पत्नी, ऐतरीय ब्राह्मण ।2/।]), पालागली किसी पदाधिकारी की कन्या, जिससे 
किसी राजनैतिक स्वार्थ वश विवाह किया गया हो। 

3. अथर्ववेद 2/30, 4, 

4. ऋग्वेद 0/9/2-4, ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्त: साधुराशचरन्त | 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्यीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोमि।। अथर्ववेद 3/30/5। 
समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वों युनज्मि। सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा 
नाभिमिवाभितः।। अथर्ववेद 3/30/6 


अथर्ववेद 3.30.2 
रामचरितमानस, तुलसीदास, अयोध्याकाण्ड, 45/] -2 
रामचरितमानस, तुलसीदास, अयोध्याकाण्ड, 40/7-8 
अथर्ववेद 3.30.3 


कहिं न सकत कछु तियत ठाढे, मीन दीन जनु जल से काढे, मानस तुलसीदास, 
अयोध्याकाण्ड, 69/3 


SON SNOT 


l0. रामचरित मानस अयोध्याकाण्ड, 70/2 

ll. मानस अयोध्याकाण्ड, 7।/4,6,8 

l2. मानस अयोध्याकाण्ड, [22/6 

l3. कुस सांथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई। चरन रेख रज आँखिन्ह लाई। 
बनइ न कहत प्रीति अधिकाई। मानस अयोध्याकाण्ड, ]98/] -2 

' ।4 रामचरित मानस अयोध्याकाण्ड, 306/4 

।5 क) ऋग्वेद 3/53/4, | 
नी श्वषुरे भव सम्राज्ञी श्वश्ुवा भव, ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवृषु। 

त g: 85/46 
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।6. 'जायेदस्तम्‌', (जाया ही घर है) ऋग्वेद 3/53/4 

।7. महाषान्ति ।44/66, ऋग्वेद ।0/85/26 

॥४. क) पत्यरनुत्रता भूत्वा सं महयस्वामृताय कम्‌' ( अथर्ववेद ।4/।/42), 
ख) प्रियवादिन्यनुत्रता (अथर्ववेद 3/25/4) 

]9. क. ऋग्वेद 3/53/4 

ख) समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ, सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री 
दधातुनौ। ऋग्वेद ।0/85/47 

20. रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 53/7-8 

2]. जनि स्नेह बस डरपसि भौरें, आनन्द अम्ब अनुग्रह तौरें। रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 
55/3 3 

22. रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 54/8 

23. रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 55/]-2 


24. सरल सुभाव मायँ हिय लाएँ, अतिहित मनहुँ राम हिर आए। रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 
]64//3/4 

25. रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 73/2-4 

26. रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 58/3 

27. रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 59/4 

28. रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 64/7 

29. रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 65 

30. क. मैं पुनि समुझि दीख मन माहीं, पिय वियोग सम दुःख जग नाही। रामचरितमानस, 
अयोध्याकाण्ड, 63/7 

ख. तनु धानु धामु धारनि पुर राजू, पति विहीन सब सोक समाज। 
भोग रोग सम भूशन भारु, जम जातना सरिस संसारू।। रामचरितमानस, 


अयोध्याकाण्ड, 64/4-5 

3). रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, 23/3-5 

32. सीय लखन जेहि विधि qe लहही, सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं। रामचरितमानस, 
उत्तरकाण्ड, ।40/] 
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33. 


34. 


32) 
36. 
37. 
38. 
39. 


40. 
4]. 
42. 
43. 
44. 
45. 


46. 





क) सास ससुर गुर सेवा करहू, पति रूख लखि आयसु अनुसरेहू रामचरितमानस, 
बालकाण्ड, 333/5 

ख) पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धावल जगु कहु सब कोऊ। रामचरितमानस, 
अयोध्याकाण्ड, 286/2 

आगच्छत आगतस्य नाम गृहणाम्यायतः। 

इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्वै वासवस्य शतक्रतोः।। अथर्ववेद 6/82/] 

युवे रथेन विमदाय घुन्धयुवं न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योशणाम्‌। ऋग्वेद दषम मण्डल ।0/39/7 
रामचरितमानस, बालकाण्ड, 289/ 4 

सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयतनया कहि नीति बुझावा। रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड, 9/7 
रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, 62/2/3, 70/4 


तुम पितु सरिस भलेहि मोहि मारा, राम भजै हित नाथ तुम्हारा। रामचरितमानस, 
सुन्दरकाण्ड, 40/8, 37/4 -8, 38/]-8, 39/क, ख 


रामचरितमानस, किष्किन्धाकाण्ड, 9/3 
रामचरितमानस, किष्किन्धाकाण्ड, [0/4 


हस्ताग्राभस्य दिधिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभिसं बभूव। ऋग्वेद ]0/8/8 
समानलोको भवति पुनभूर्वापरः पतिः। अथर्ववेद ? 


देव धारनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनुनीचु सहित परिवारा। कूपा करिअ पुर धारिउ पाऊ, 
थापिअ जनु सबु लोग सिहाऊ। रामचरितमानस अयोध्याकाण्ड, 87/6-7 


रामचरितमानस , अरण्यकाण्ड, 4/8-9| 
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नाद्य : नामकरण एवं व्याख्या 
दिशा अग्निहोत्री 


शोध-छात्रा, संस्कृत 
कानपुर विद्या मन्दिर, महिला 
(पी0जी0) महाविद्यालय, स्वरूप नगर, कानपुर 


“नट .अवस्कन्दने' इस चौरादिक धातु से कृत्यार्थक ण्यत्‌ प्रत्यय होकर ' नाट्य शब्द बना 
है, जिसका अर्थ है - अभिनेयतत्त्व । विभिन्न कोषानुसार नट धातु से ष्यञ्‌ प्रत्यय होकर ' नाट्य ' 


शब्द की निष्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है-नाचना, अनुकरणात्मक चित्रण, स्वाँग, हाव-भाव 
प्रदर्शन, अभिनय safer? वैयाकरण पाणिनि ने नटों के धर्म या आम्नाय को ' नाट्य' कहा है - 


““नटानां धर्म आम्नायो वा नाट्यम्‌।'“ ` 


नट धर्म या आम्नाय से तात्पर्य क्रमशः काव्योपवर्णित पात्रों की धीरोदात्त आदि 
अवस्थाओं का अभिनय द्वारा अनुकरण एवम्‌ विस्मयादि द्योतक तत्त्वों के द्वारा भावनाओं को 
प्रकट करना है। इसी प्रकार ' अमर कोष' ने ' नाट्य' शब्द का सामान्य अर्थ 'तोर्यत्रिक' अर्थात्‌ 
-नृत्य, गीत एवम्‌ वाद्य की समष्टि स्वीकारा है।53* ‘area’ को तौर्यत्रिक कहा जाना उचित 
भी है, क्योंकि 'नाट्य' में त्रिक (नृत्य, गीत, वाद्य) का व्यवहार के निमित्त अनुकरणात्मक 
अध्ययन होता है। प्राचीन काल का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि समसामायिक समाज 
में नृत्य, गीत एवम्‌ विभिन्न वाद्य यन्त्र आदि ही मनोरंजन का साधन हुआ करते थे और 
अप्सरायें एवम्‌ गन्धर्व जो कि नृत्य, गीत के अधिष्ठाता हुआ करते थे, विभिन्न भाव- भंगिमाओं 
के प्रदर्शन से नृत्य का प्रस्तुतीकरण तत्कालीन परिदृश्य में किया करते थे। इसी प्रकार 
गीत-संगीत एवम्‌ वाद्य-यन्त्रों का अपना विशेष महत्त्व हुआ करता था। भिन्न-भिन्न पर्वो, 
अवसरों पर प्रायः विभिन्न प्रकार के गीतों का विधान था उदाहरणार्थ-विवाहोत्सब पर वधू के 
द्वारा 'गाथा- गाना'। वहीं गीत-संगीत को वीणा, वेणु, पटह, अघाटि आदि वाद्य-यन्त्रें के वादन 
में संयुग्मन से विभूषित तथा माधुर्य-स्वरूप में सुसज्जित किया जाता था और इस प्रकार 
वाद्यालंकूत गीत व नृत्य सामाजिक के हृदय, चक्षु, कर्ण को प्रिय एवम्‌ आनन्ददायक थे, 
किन्तु उपर्युक्त सभी कलायें पृथक्‌-पृथक्‌ मनोरंजन की सामग्री के रूप में बिखरी हुई थीं। 
कालान्तर में जैसे-जैसे व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर होता गया, वैसे-वैसे कला का भी 
उन्नयन होता चला गया और बही मनोरंजन एवम्‌ सुखोपलब्धि हेतु नये-नये आयामों, साधनों 
का अन्वेषण किया जाने लगा। अन्ततः विद्वद्‌ एवं ज्ञानी जनों ने ' नाट्य' नामक एक नवीन 
एवम्‌ विराट्‌ परम्परा का निर्माण किया जिसमें लोकरुचि के समावेश का प्रावधान है और 
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जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग को अचम्भित तथा प्रभावित किया जिसमें नृत्य, गीत, वाद्य आदि 
कलाओं एवम्‌ विधाओं का समष्टि रूप दर्शन किया जाता हे। इस कला-समष्टि के आधार 
पर ही 'नाट्य' - तोर्यत्रिक कहलाया। जैसा कि ' नाट्य' अनुकरणात्मक अभिनय बोधक शब्द 
है इसलिए भरतमुनि ने ' नाट्य' को परिभाषित करते हुए लिखा है कि - “ जिसमे सातो द्वीपों 
के निवासियों, देवताओं, असुरो, राजाओं, ऋषियों और गृहस्थो आदि के कार्यों एवम्‌ चरितों 
का अनुकरण या प्रदर्शन हो उसे 'नाट्य' कहा जाता है।'"।) अधिकांशत आचायों ने भरतमुनि 
के द्वारा प्रतिपादित 'नाट्य' के स्वरूप को माना है और 'नाट्य' की अनुकरणात्मक प्रवृत्ति पर 
ही अपने मत-मतान्तरो को परिलक्षित करते हुए 'नाट्य' को ' अवस्थानुकृतिमूलक ', ' अनुकृतिमूलक ' 
आदि शब्दों से परिभाषित किया है। यथा-आचार्य धनंजय ने अवस्थाओ के अनुकरण को 
“नाट्य' कहा है 

3 ““अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्‌।'' (१) 

अर्थात्‌ काव्योपनिबद्ध अवस्थाओं का अनुकरण 'नाट्य' कहलाता है। पात्रों की 
अवस्थायें चार प्रकार से हैं -धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त, धीरदत्त । इन अवस्थाओ की 
अनुकृति नट के द्वारा की जाती है। नट से तात्पर्य अभिनेता से है, जो सभी प्रकार के रसभाव 
और सात्त्विक भावों से युक्त हो अपने क्रियाकलाप से नृत्य, गीत, अभिनय, हृदय के द्रवित 
हो जाने का भाव आदि तथा लोक धर्मो, वृत्तान्तों एवम्‌ व्यवहारों का अनुकरण करता है 
अर्थात्‌ अनुकरणात्मक अभिनय करता है। अत: नट का कार्य अनुकरण या अभिनय होता है 
और इस अनुकृति से आशय सादृश्यता या समानता से है। अत: अभिनेता या नट का सभी 
कलाओं एवम्‌ उनकी विधाओं में निपुण तथा लोकवृत्तान्तो, लोकधर्मों, चरितों तथा व्यवहारों 
से भली-भाँति परिचित होना अत्यावश्यक है। 

उपर्युक्त विशेषताओं में पारंगत होने पर ही नट राम, दुष्यन्तादि मूल पात्रों का अभिनय 
के माध्यम से अनुकरण करते हुए उससे एकरूपता अर्थात्‌ यह राम ही है, दुष्यन्त ही है, भाव 
स्थापित कर पायेगा। इस प्रकार की वास्तविक एकरूपता या तादात्मयता 
नट चार प्रकार के अभिनयो के माध्यम से प्रदर्शित करता है। वे अभिनय हैं -आंगिक, 
वाचिक, सात्त्विक, आहार्य । भुजा आदि अंगो द्वारा किया गया अभिनय आंगिक है । बचनों 
द्वारा किया जाने वाला अभिनय वाचिक है। अन्तःकरण को सत्त्व कहते है, सात्त्विक भावों से 
निष्पन्न अभिनय सात्त्विक है। आहार्य-ग्राह्म नाट्य के योग्य अलंकार, वेश-रचना आदि धारण 
करजा। उपर्युक्त सभी प्रकार की अभिनय कलाओं से परिचित नट ही नाट्योपयोगी कहलाता 
है इस प्रकार अभिनय करने वाला - 'नट' तथा अभिनय-'नाट्य' कहलाता है। 'दशरूपक' 
की परम्परा में लिखे गये महेन्द्रविक्रम के ' भरतकोष' में कहा गया है कि ''नटों द्वारा जो 
प्रदर्शित किया जाये उसे 'नाट्य' कहते हैं, जिसमें मूत्त, गीतादि का प्रयोग नहीं होता है।'' 
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(नटैर्यल्ादर्श्यते तन्नाट्यम्‌ तत्र नृत्तगीतानां प्रवेशोनास्ति )/*? किन्तु महेन्द्रविकम द्वारा 
प्रस्तुत नाट्य परिभाषा समीचीन नही जान पड्ती। ये सत्य है कि नशत्त में अभिनय की अपेक्षा 
नहीं होती। स्वयम्‌ धधनंजयाचार्य ने स्पष्ट किया है 
“नृत्तं ताललयाश्रयम्‌।'' (°? 
अर्थात्‌ केवल ताल और लय पर आश्रित होने वाला अंग विक्षेप नृत्त कहलाता है। यहाँ 
यह स्पष्ट करना आवश्यक जान पड़ता ह कि नृत्तकला के तीन पारिभाषिक शब्द हैं - नृत्त, 
नृत्य और नाट्य जिनका अपना-अपना महत्त्व ह और शोभा बढ़ाने के लिए नृत्त का नाट्य में 
उपयोग भी होता है, ऐसा स्पष्ट किया है। 0) 
आचार्य भरत का भी कहना है कि “भूत समूह के द्वारा प्रतिक्षेपों (प्रचुर स्तुति से 
युक्‍त गीत विशेषों) से गीत का आरम्भ किया जाता है। ये गीत अभिनय के आरम्भ में विविध 
वाद्य-यन्त्रो के साथ सम्पन्न होते हैं। वाद्य यन्त्रों के इन प्रतिक्षेपों के प्रयोग से गीत के अभिनय 
और नृत्त के विभाजन में सहायता ली जाती है, उसमें सम्यक्‌ व्यवस्था देने के लिए ही उनका 
प्रयोग किया जाता है। "° इस प्रकार 'नाट्य' में रहते हुए नृत्त की आवश्यकता भी 
नाट्याचार्यो ने स्वीकारी है। इसका महत्त्व ' नाट्य ' की शोभा बढाने के लिए आवश्यक है। इसी 
प्रकार नाट्यान्तर्गत गीत-संगीत का भी अपना वैशिष्ट्य है। ' नाट्य' की भावमयी रस-धरा में 
रागात्मकता का संचार करने हेतु ये आवश्यक हो जाते हैं। आचार्य भरत ने कहा है - “गीत 
एवम्‌ वाद्य नाट्य में अलातू-चक्र की तरह मिले रहते हैं।'' © 'नाट्य' में गीत के स्वर, वों 
के माध्यम से भावों का संप्रेषण करते है और ये भाव रागात्मक होकर श्रोता का अनुरंजन करते 
हैं। नाट्य का विषय ही रस है। 'नाट्यशास्त्र' में 'नाट्य' को रसाश्रित कहते हुए परिभाषित 
किया गया है कि - 
““वाक्यार्थाभिनय रसाश्रयम्‌। ` 
उपर्युक्त परिभाषानुसार ' नाट्य' उसे कहते हैं - जो किसी वाक्यार्थ को अभिनय द्वारा 
अभिव्यक्त कर सामाजिक के मन में रसोद्रेक करे। जिससे किसी वाक्यार्थ को अभिनय 
(गीत--संगीत-भाव) के संयुग्मन से अभिनेताओं में इस प्रकार राम-दुष्यन्तादि का अभिनय 
किया जाये-कि सामाजिकों में तादात्भ्य की प्रतीति हो और रसोद्रेक हो, रस उत्पन्न किया जाये। 
इस प्रकार 'नाद्य' को रसाश्रित कहने से स्वतः गीत-संगीत का महत्त्व बढ़ जाता है। वह 
वाचिकाभिनय के अन्तर्गत आते हैं। गीत एवम्‌ वाणी से सुसज्जित 'नाट्य' प्रेक्षक को 
रसानुभूति कराने का हेतु है और गीत-संगीत के द्वारा नट अपने भावों और वाक्यार्थो की 
अभिव्यक्ति करने में समर्थ हो पाता है। इस प्रकार गीत एवम्‌ नृत्त दोनों 'नाट्य' में प्रवेश कर 
उसको पूर्णता प्रदान करते हैं। इसलिए महेन्द्रविक्रम की नाट्य परिभाषा अधूरी एवम्‌ अतार्किक 


लगती है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





गीतों की महत्ता स्पष्ट करते हुए आचार्य महिमभट्ट ने 'व्यक्तिविवेक' में ' नाट्य' 
` को गीतादि से रंजित करते हुए लिखा हे कि-'विभाव-अनुभावादि के वर्णन से जो 
आनन्दोपलब्धि होती है उसे काव्य कहते हैं और जब नटो द्वारा उसका प्रयोग किया जाता हे 
तब उसी को 'नाट्य' कहते हैं।'' 
“अनुभावविभावानां वर्णना काव्यमुच्यते | 
तेषामेव प्रयोगमस्तु नाट्यं गीतादि रंजितम्‌ ॥ ९? 

आचार्य नन्दिकेश्वर के ' अभिनय दर्पण' में ' नाट्य' -“किसी पौराणिक एवम्‌ प्राचीन 
चरित पर आधारित ऐसी कथा के अभिनय (नटन) से है, जो लोक सम्पूजित Are 
नन्दिकेश्वर द्वारा दिये गये नाट्य लक्षण में लोकरुचि की प्रमुखता है। उन्होंने लोकरुचि को 
“नाट्य' में इसलिए समावेशित किया है, क्योंकि 'नाट्य' का सम्बन्ध लोकसम्बन्धित होता है। 
आचार्य भरत ने भी 'नाट्य' को जगह जगह पर लोकवृत्तानुकरणं आदि नामो से व्याख्यायित 
किया है। अत: इससे स्पष्ट है नाट्याभिनय लोकवृत्तो का हो, जो कि सामाजिक व भावक को 
सुखात्मक या दुःखात्मक अनुभूति प्रदान कर सके। 

स्वयम्‌ आचार्य भरत ने कहा है कि “सुख दु:खों से समन्वित लोक-स्वभाव को 
विभिन्न आंगिक अभिनयों द्वारा प्रदर्शित करना ही 'नाट्य' Sy" 

आचार्य नन्दिकेश्वर ने विधान किया है- “ नाट्य और नष्टत्य का विष्ठोज़ रूप से पर्वो 
और त्योहारों के समय आयोजन करना चाहिये।'' (2) 

आचार्य धनंजय. ने 'नाट्य' के दृश्य होने के कारण इसे ''रूप'' कहा है ०) तथा 
विशिष्ट पात्र का अभिनेता पर आरोप किया जाने के कारण “रूपक'' भी कहा है। “) आचार्य 
धनंजय ने नाट्य को प्रथमत: दो भागों में विभक्त किया है- (।) शुद्ध, (॥) संकीर्ण। तत्पश्चात्‌ 
रसाश्रित शुद्ध रूपको को उन्होंने पुन: दस भेदों में बतलाया है। ४5» धनंजय के अनुसार, वस्तु, 
नेता और रस जो कि 'नाट्य' के भेदक तत्त्व होते हैं। %6* जिसके आधार पर परस्पर भिन्न 
स्वरूप वाले दस प्रकार से ही शुद्ध ' नाट्य' होते है तथा संकौर्ण रूपक से तात्त्पर्य है जिसमें 
दो या तीन के कतिपय लक्षणो का मिश्रण हो, जैसे-नाटिका आदि। अत: दशरूपकों के नाम 
व वस्तु, नेता, वृत्ति तथा रंस आदि को दृष्टि से परस्पर उनमें भेद का संक्षिप्त विवरण 
“दशरूपकम्‌' के आधार पर इस प्रकार हैं- 
९. नाटक प्रख्यात (ऐतिहासिक या पौराणिक) कथावस्तु, पाँचो सन्धियाँ, पाँच से दस तक 

दु अंकों वाला, धीरोदात्त (नृप या दिव्य) नायक, चारों (कैशिकी, आरभटी, 
ओ सात्तवती,भारती) वृत्तियाँ, अंगी रस वीर या श्रृङ्गार तथा अंग अन्य सभी 
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प्रकरण- कल्पित (उत्पाद्य) वस्तु, पाँचों सन्धियाँ, पाँच से दस तक अंक, धीर 
प्रशान्त (अमात्य विप्र, वणिक) नायक, (कुल स्त्री या गणिका) दोनों 
नायिका, वृत्तियाँ तथा रस नाटक के समान । 

भाण - धूर्त, चरित विषयक कल्पित, मुख निर्बहण सन्धि, एक अंक, कुशल तथा 
बुद्धिमान विट नायक, अधिकांश भारती वृत्ति, वीर या श्रृङ्गगार को सूचना 
मात्र, आकाश भाषित के द्वारा सम्बोधन तथा कथोपकथन, लास्य के दस 
अंगों का प्रयोग । 

प्रहसन- कल्पित वस्तु, मुख निर्वहण सन्धि, एक अंक, पाखण्डी विप्र-कामुख 
आदि पात्र, अधिकतर भारती वृत्ति, अंगी हास्य रस, भाण के समान लास्य 
के दस अंकों का प्रयोग । 

डिम- प्रख्यात वस्तु, मुख प्रतिमुख -गर्भ निर्वहण चार सन्धियाँ, चार अंक, सोलह 
उद्धत पात्र (पिशाच आदि) कैशिकी को छोड़कर शेष तीन वृत्तियाँ, अंगी 
रस, रौद्र तथा अंग रस-वीर, वीभत्स, अद्भुत, करुण और भयानक । 

व्यायोग- प्रख्यात वस्तु, मुख प्रतिमुख -निर्वहण सन्धियाँ, एक अंक, उद्धत, प्रख्यात 
अधिक पुरुष पात्र, कैशिकी भिन्न वृत्तियाँ, हास्य श्रृङ्गगार से भिन्न छः MI 

समवकार-प्रख्यात वस्तु (देव तथा असुरों से सम्बद्ध), विमर्श से भिन्न चार सन्धि 
याँ, तीन अंक, विख्यात-उदात्त प्रकृति के देव और दानव बारह नायक, 
कैशिकी की अल्पता के साथ चारों वृत्तियाँ, बीर-रस को प्रधानता, अन्य 
सभी रस विशेष रूप से श्रंङ्गगार अंग रूप में। 

ब्रीथी- कल्पित वस्तु, मुख निर्वहण दो सन्धियाँ, एक अंक, एक या दो पात्र, 
कैशिकी वृत्ति, प्रधानतः सूच्य रस श्रृङ्गार अन्य रसों का eal मात्र । 

am- प्रख्यात वस्तु, मुख निर्वहण सन्धि, एक अंक, साधरण जन नायक, 
अधिकतर भारती वृत्ति (भाणवत्‌), अंगी रस करुण | 

इहामृग- मिश्रित वस्तु, मुख -प्रति मुख-निर्वहण तीन सन्धियाँ, चार अंक, नायक धीरोदात्त, 
प्रख्यात देव तथा नर, सभी वृत्तियाँ, FHI (AHR भास भी) रस। 
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प्रख्यातकवये डॉ. प्रशस्यमित्र शास्त्रिणे 
साहित्य-अकादमी पुरस्कार: 


संस्कृत भाषायाः प्रख्यात: कविः कथाकारश्च डॉ. प्रशस्यमित्रः शास्त्री २००६ वर्षीय 
साहित्य अकादमी पुरस्कारेण सभाजित: | एषः पुरस्कारः तस्मै “अनभीप्सितम्‌” इति 
कथा संग्रहाय प्रदत्त: | 

भारत सरकारस्य केन्द्रिय साहित्य अकादमी द्वारा प्रति वर्ष चतु विंशति 
भाषाणां मौलिक कृतिभ्यः एष प्रतिष्ठितः पुरस्कारः प्रदीयते | वर्षेऽस्मिन्‌ संस्कृतभाषायाः 
कृते. डॉ. प्रशस्यमित्रशास्त्रिणः निर्वाचनं संजातम्‌। तत्र पुरस्कारे एकल धनराशि 
पुरःसरं, स्फुरत्कीर्ण ताम्रपत्रेण सह कौशेय वस्त्रमपि प्रदीयते | एष पुरस्कारः फरवरी 
२०१० दिनांके कमानी सभागारे नवनेहल्यां प्रदत्तः | 

डॉ. प्रशस्यमिश्र शास्त्री एतत्पूर्वमपि हिन्दी-संस्कृत अकादमी, wy. संस्कृत 
अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा च पुरस्कृतो वर्तते | 

२००८ तमे वर्षे प्रकाशिता तस्य रचना 'व्यंगृयार्थकोमुदी' मध्यप्रदेशस्थ कालिदास 
संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कारेण सम्मानिता | 

डॉ. शास्त्रिणा प्रशस्यमित्रेण संस्कृत शिक्षा अयोध्यास्थ गुरुकुल तथा च श्री 
पं. ब्रहमदत्त जिज्ञासु महोदयानां, श्री पं. युधिष्ठिर मीमांसक महोदयानां च सान्निध्ये 
समवगता आर्यसमाजस्य, संस्कृत-समाजस्य च प्रसारे प्रचारे तस्य महान्‌ योग 
सुविदितः। गुरुकुल पत्रिका परिवार: तस्मै हार्दिकम अभिनन्दनं प्रकटयति | 
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मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति 
डॉ. प्रशस्यमित्रः शास्त्री 

कार्यालये नैव कदापि कार्यम्‌। 

उत्कोय स्वारित यदीय कक्ष्यम्‌। 

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ।|१।। 
आतंक कार्येषु सदा निमग्नाः 
सिद्धाः: सदा भारत देश-विध्नाः। 
जिहाद नामानि कलंकयन्ति 

; मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति । ।२ । | 

भोज्येषु नानविध मिश्रणानि 

कुर्वन्ति नित्यं धनलोभिनायं | 

स्वास्थ्यं जनानां च विनाशयन्ति 

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति । ।३ । | 
ये सुन्दरीं यौतकहीन-नारीम्‌ 
सुशिक्षितां सद्गृहिणीमनिन्धाम्‌ | 
धनेप्सवः क्रूरतया दहन्ति 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति | ।४ । | 

विद्यालयाद्‌ दूरमनुभ्रमन्तः 

छात्रान्‌ अयोग्यानपि तारयन्तः | 

सदा परीक्षास्वनु कारयन्ति 

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति | ।५।। 
रोगाभिशप्तं विवशं मनुष्यम्‌ 
शल्पः क्रिया-मध्यगतासु वैद्या: | 
धनाय लोकं यदि संवदन्ति 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति | |६ | | 
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कोलाहलं कुक्कुर सदृशं ये 

कुर्वन्त्यहो! संसदि शोभमानाः | 

TAR चर्चा न समाश्रयन्ति 

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति | | | | 
विधायको नैव भवेद्‌ विधाता 
वर्षषु पञ्चरवपि नैव दृष्टः | 
निर्वाचने ये प्रकटी भवन्ति 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति | |८ | | 

चेतांसि पित्रोः परिपीडयन्तः 

पापानि नित्यं परिवर्धयन्तः | 

स्नानेन कुम्भे यदि मोचयन्ति 

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति | |६ | | 
बहुव्यस्तु भाषाः प्रथिताः पृथिव्याम्‌ 
नानाविधं ज्ञानमुपाश्रयन्त्यः | 
दैवी गिरां ये न परं विदन्ति 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति | |१० | | 

रामायणं नैव कदाप्यधीतम्‌, 

न चैव गीतोपनिषत्सु राग: | 

वेदस्य नामाऽपि न ये विदन्ति 

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति | |११ | | 
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वैदिक वाङमय में प्रतिपादित पर्यावरण चिन्तन 


डाँ० योगेश शास्त्री 
प्राध्यापक विद्यालय-विभाग 
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
बैदिक वाङमय में पर्याप्त: पर्यावरण -चिन्तन का संकेत प्राप्त होता है। पर्यावरण शब्द 
परि तथा आङ्‌ उपसर्गपूर्वक परणार्थक वृङ्‌ तथा वृज्‌ धातुओं से ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से 
निष्पन्न होता है। परितः सम्यक्‌ वृणाति आच्छादयति जगदिति पर्यावरणम्‌। वेदों में पर्यावरण का 
संकेत ' वृतावृता” परिवृताः ' पर्यभवतू इन शब्दों के रूप में विदित होता है। पर्यावरण के 
अन्तर्गत, पृथिबी, (भूमि) जल, वायु, अग्नि (ताप) आकाश, सभी जीव-जन्तु, पेड-पौधे, 
औषधियाँ तथा वनस्पतियाँ इसमें अग्रगण्य हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं का सम्बन्ध पर्यावरण 
से ही है। तथा पर्यावरण का मूल प्रकृति है। 
वैदिक ऋषियों ने प्राकृतिक सन्तुलन बनाने के लिए प्रकृति के प्रत्येक अंग में शान्ति 
की महत्ता को विवेचित किया है। भारतीय संस्कृति परम्परा में प्रकृति को उपासना और 
सौन्दर्य साधना के स्वर पल्लवित हैं। वैदिक प्रार्थनाओं का क्षेत्र कितना विस्तृत और विशाल 
है, यजुर्वेद के अनुसार- 
ओम्‌ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः: ` 
सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।* 
अर्थात्‌ हमारे लिए द्युलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी-लोक सु ख शान्ति दायक 
हों, जल औषधियाँ, और वनस्पतियाँ शान्ति देने वाली हों, समस्त देवता, ब्रह्म और सब कुछ 
शान्तिदायक al जो शान्ति सर्वत्र फैली हुई है, वह मुझे प्राप्त हो। मैं सदैव शान्ति का ही 
अनुभव करूँ। 
ऋग्वेद में वर्णन है कि- यह वायु हमारे हृदयों के लिए कल्याणकारी और सुखकारी 
औषधि के रूप में बहे और हमारे लिए दीर्घायु का सम्पादन करें।' 
वेदों में मनुष्य की समुन्नति का ही वर्णन नहीं है, अपितु सम्पूर्ण प्राणिमात्र, पादप, 
बनस्पतियों के रक्षण के लिए आदेश भी प्राप्त होता है। प्रदूषण की समस्या का समाधान वेदों 
में वर्णित है। 
यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन प्राप्त होता हे, तथा यज्ञ द्वारा हम प्रदूषण को दूर कर सकते 
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हैं। यज्ञ ही संसार का केन्द्र अर्थात्‌ नाभि है।' 'यज्ञ संसार का पोषक, प्राणदाता, तथा 
जीवनदाता है। ' अथर्ववेद' के भूमि सूक्त में पर्यावरणीय चेतना को वर्णित किया गया है। 
यज्ञीय अग्नि की उष्मा वाष्प रूप में मेघो द्वारा गृहीत होकर जल रूप में वृष्टि करते 
सम्पूर्ण पृथिवी को धन-धान्य से परिपूर्ण करती है। 'क्रग्वेद' में अन्तरिक्ष को यम कहा गया है। 

वेदों में पर्यावरण को वायु, जल, ध्वनि, खाद्य, तथा मिट्टी, वनस्पति, वन- संपदा एवं 
पशु-पक्षी संरक्षण में बाँटकर प्रकृति और पुरूष को एक दूसरे पर आधारित करके समन्वित 
किया गया है। अथर्ववेद पर्यावरण की रक्षा को पूजा मानता है।* ध्वनि प्रदूषण से बचने के 
लिए वार्ता के समय धीमा एवं मीठा बोलने का आदेश भी अथर्ववेद में वर्णित हे 

“अधर्ववेद' में पृथिवी को माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या:'?' कहकर माता की संज्ञा 
प्रदान कर पूजा गया हे। संसार को शस्य सम्पन्न बनाने वाले जलवर्षक मेघों-पिता मानकर 
उनसे अपने पालन-पोषण रक्षण एवं संवर्द्धन की कामना की गयी Sy" 

“ऋग्वेद ' में वर्णन है कि ''जिस प्रकार पिता पुत्र से अच्छी तरह व्यवहार करते हुए 
उसका कल्याण करता हे, उसी प्रकार अग्नि हम सभी को आसानी से प्राप्त होकर हमारा 
कल्याण करें। 

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव 

सचस्वा नः स्वस्तये।'' 
मनुष्य के दैनिक जीवन में प्राणतत्त्व को अर्थात्‌ वायु को विशेष स्थान दिया गया है। 

We वायुरजायत' यहाँ वायु को प्रजापति रूप पुरूष क प्राणतत्त्व से उत्पन्न मानते 
हुए उसे प्राणिमात्र के लिए अत्यावश्यक सिद्ध किया गया हे" यहाँ पंचमहाभूतों से सृष्टि की 
उत्पत्ति एवं पर्यावरण की शुद्धि तभी सम्भव हे, जब इनका सन्तुलन बना रहे। प्रख्यात, सुखद, 
जल-सम्पन्न, शोभनीय, प्रकाशपूर्ण एवं कार्यशील, आकाश एवं पृथिवी का वर्णन किया गया 
है। जिससे प्रकाश धारण करने वाले सूर्यादि देवता कर्ततव्यपालन रूप धर्म में नियत रहते हैं। यथा- 

ते हि धावा पृथिवी विश्वशंभुव , 
ऋतावरी रजसो धारयत्कवी। 
सुजन्मनी धिषणे अन्तरीयते, 
देवो देवी धर्मणा सूर्य: शुचि:॥१ 

बैदिक साहित्य में मात्र पंचमहाभूतों को ही पर्यावरण के घटक नहीं माना गया है, अपितु 
जीव की वृद्धि व विकास की समस्त परिस्थितियों को पर्यावरण कहा गया है। जिसमें 
मानव-मानब और मानव-प्रकृति के अन्योन्याश्रयी व्यवहार का दिग्दर्शन होता है। यह पर्यावरण 
का आन्तरिक पक्ष है, तथा जिससे हमारा मन प्रभावित होता है। ऋग्वेद में वर्णन कहा गया है, कि- 
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अपेहि मनसस्पतेऽप क्राम परश्चर। 
परो नित्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो मन:॥* 
इन्हीं पञ्चतत्त्वों या पर्यावरण पर जीवों का जीवन सुरक्षित है। आकाशीय वायु और 
अग्नि तत्त्व की शुद्धता के लिए इस धरती पर वनों एवं वृक्षों का अतीव महत्व है। क्योंकि 
वृक्ष ही कार्बनडाई आक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। पृथिवी के ताप 
को कम करके ब्लेक होल के छिद्र को बढ्ने से रोकते हैं। जिससे पृथिवी पर सूर्य के ताप 
की मात्रा का नियन्त्रण होता है। विज्ञान के इन्हीं पक्षों को स्वीकार कर वेदों में वृक्षों को नमन 
अर्थात्‌ बहुपयोगी वर्णित किया गया है। 
नमो वृक्षेभ्यः" 
वेदों में चनस्पतियों का सर्वाधिक महत्त्व है। और उनका संरक्षण मानव का कर्तव्य है। क्योंकि 
वह विश्व को समृद्ध ही नहीं करती अपितु प्राणदायक वायु के द्वारा पर्यावरण को मधुरिम भी बनाती है! 
““सुमित्रिया: न आप ओषधयः सन्तु'"” 
` ““मधुमान्नो वनस्पति: 
पर्यावरण सभी जीवों के लिए आधारभूत वस्तु है। इसी कारण अथर्ववैदिक ऋषियों ने भूमि 
को पर्यावरण की रक्षा का अविभाज्य अंग मानकर स्पष्टत: वर्णन किया है भूमि जिसकी पादस्थानीय 
और अन्तरिक्ष उदर के समान है, तथा द्युलोक जिसका मस्तक है, उन सबसे बड़े ब्रह्म को नमस्कार है- 
यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम्‌। 
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः 
पर्यावरण वायु, जल, ध्वनि, खाद्य, मिट्टी, वनसम्पदा, एवं पशु-पक्षी आदि मनुष्य 
रूपों में दृष्टिगत्‌ होता है। सजीव जगत्‌ के लिए पर्यावरण की रक्षा में वायु की स्वच्छता प्रथम 
है। वायु की शुद्धता के लिए यजुर्वेद में वर्णन है- 
तनूनपादसुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देवः। 
पथो अनक्तु मध्वा घृतेन॥” 
संसार में वायु मधुर ae, नदियाँ मधुर हों। रात मधुर हो, प्रभात मधुर हो और हमारा 
पिता दौ मधुर हों। वनस्पतियाँ मधुर हों। सूर्य मधुर हो, और गायें मधुर हों। गौतम ऋषि को 
यह प्रार्थना स्वच्छ पर्यावरण की ही कामना है। 
ऋग्वेद में (।0.75) नदी सूक्त है। अथर्ववेद में भी भूमि, जल, वायु, अग्नि, पर्जन्य, 
आकाश आदि की जिन प्राकृतिक शक्तियों की उपासना कौ गई है, उनका सम्बन्ध पर्यावरण के 
साथ स्मष्टतः दृष्टव्य है। अथर्ववेद के भमि सूक्त का स्तवन पर्यावरणविदों के लिए प्रेरणाप्रद्र है- 
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यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवु:। 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु॥९ 
ऋग्वेद में शुद्ध वायु, औषधि रूप में वर्णित है तथा ऋषियों ने इसे समस्त विश्व कै 
लिए अमृत मानकर प्रार्थना की है 
आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि aga: 
स्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे॥१` 
अर्थात्‌ शुद्ध वायु विश्व भेषज है, समस्त रोगों को दूर करती है। जगत्‌ की रक्षा के 
लिए वायु देवों के दूत रूप में परिभ्रमण करता है। प्राणों का मुख्य साधन वायु- अन्तरिक्ष - पर्यावरण 
का पोषक, स्वास्थ्यवरद्धक, आयुष्यवर्द्धक एवं सुखकारक है। वेदों में पर्यावरण सरक्षण के लिए 
सूत्ररूप में जो विचार निधि निहित है, उसके पल्लवन संवर्द्धन द्वारा पर्यावरण चेतना को 
उपबृंहित किया जा सकता है। क्योंकि वेद में पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, नदियां, 
पश-पक्षी, वृक्षादि प्राकृतिक उपदानों का स्तवन कर पर्यावरण के महत्व एवं प्रकृति तथा 
मानव के मध्य अपेक्षित अपरिहार्य सन्तुलन की आवश्यकता का विवेचन प्राप्त होता है। 
उपसंहार- वर्तमान में पर्यावरण अनेक रूपों में प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण सुरक्षा मानव एवं 
पृथिवी के अस्तित्व से सम्बन्धित सबसे अहम्‌ एवं ज्वलन्त समस्या है। इनके निदान के प्रति 
सूक्ष्म एवं बृहद्‌ अवलोकन वेद में निहित हैं। वेदों में पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ-साथ उसका 
महत्व भी विशदता के साथ प्रतिपादित है। पर्यावरण के विधि रूपों को जीव जगत्‌ का अभिन्न 
रूप मानने की अवधारणा आध्यात्मिक रूप से वैदिक काल से ही वेदों, उपनिषदों और 
स्मृत्यादि ग्रन्थों में वर्णित है। ऋषियों ने मानव के जीवन को प्रकृति का अविभाज्य अंग 
मानकर प्रकृति के समस्त उपदानों में देवत्व का दर्शन कर उसकी अभ्यर्थना की है। 
वर्तमान में विश्व अनेक पर्यावरणीय समस्याओं से जुझ रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक 
भौतिक एवं जैविक स्तरों पर भी मानव के लिए यह समस्या जटिल बन गयी है। मानव को 
भूमि से अन्न, जल-तत्त्व, खाद्य-सामग्री, उष्मा, शक्ति, गति एव विकास प्राप्त होती है। 
पेड-पौधे, जीव-जन्तु, औषधियाँ एवं वनस्पतियो का वातावरण एवं पर्यावरण को सन्तुलित 
रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण चेतना, संरक्षण, शुद्धिकरण एवं चिन्तन को 
अवधारणा वेदों से ही पल्लवित एवं प्रस्फटित है। पृथिवी, अग्नि, जल, वायु एवं आकाश 


आदि की शुद्धि एवं इनको प्रदूषण रहित रखने का उपाय तथा पर्यावरण के संघटक तत्त्वों के 
संदर्भ में गहन विचार-विमर्श वैदिक aena में सन्निहित है। 
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भाषा की उत्पत्ति 


डॉ. रीना रानी 

प्रवक्ता 

भगत्‌ फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय 
खानपुर कला, गोहाना सोनीपत 


हम भाषा सदा दूसरों से सीखते हैं। हम जो भाषा बोलते है, वह अपने माता-पिता और 
गुरुओं से सीखी है। इसी प्रकार चलते चलते हम सृष्टि के आरंभ तक पहुँच जाएँगें। सृष्टि 
के आरम्भ के मनुष्य का तो कोई मानव माता-पिता तथा गुरु था ही नहीं। भाषा भिन्न-भिन्न 
पदार्थों के पारस्परिक संबंधो का ही वर्णन करती है और पदार्थों के पारस्परिक संबंधों का नाम 
ही ज्ञान है। परमात्मा ने आदिकाल के मनुष्य को भाषा भी सिखाई और भाषा द्वारा सूचित किए 
जाने वाले पदार्थों का और उनके पारस्परिक संबंधों का भी ज्ञान कराया इस प्रकार हम देखते 
हैं कि आदि सृष्टि काल में ' भाषा की दैवी प्रेरणा' का सिद्धांत 'ज्ञान की प्रेरणा' के सिद्धांत 
को भी अपने अन्दर लिये हुए है। आदि सृष्टिकाल में मनुष्यों को “भाषा का ज्ञान, देने वाला 
गुरु परमात्मा ही है। ईश्वर ने ही आरंभ काल के मनुष्यों को अपनी ओर से भाषा सिखाई 
जिसके अप्रभंशो द्वारा कालक्रम में बनी हुई सैकड़ों भाषाएँ आज हमें संसार में दिखाई देती हैं। 
भूमिका :- 


ईश्वरीय ज्ञान के सिद्धांत के समर्थन में एक अन्य भी प्रबल युक्ति है जिसका कभी 
खंडन नहीं किया जा सकता, वह है ' भाषा की उत्पत्ति' की युक्ति। ईश्वरीय प्रेरणा के सिद्धांत 
को स्वीकार किए बिना इस प्रश्‍न का समाधान नहीं हो सकता कि मनुष्य ने भाषा कैसे सीखी। 
संसार में भाषा का प्रवेश ही नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य को कोई भाषा न सिखाए। 
हम भाषा सदा दूसरों से सीखते हैं जो भाषा बोलता हूँ, वह मैंने अपने माता-पिता और गुरुओं 
से सीखी है। उनके माता-पिता तथा गुरुओं से सीखी थी। फिर उनके माता-पिता और गुरुओं 
ने वह भाषा अपने माता-पिता और गुरुओ से सीखी थी। इसी प्रकार चलते-चलते हम सृष्टि 
के आरंभ तक पहुँच जाएँगें। सृष्टि के आरंभ में चाहे मनुष्य का नर-मादा का एक जोड़ा 
उत्पन्न हुआ मानें तो भी कोई मानव का माता-पिता तथा गुरु था ही नहीं। वह तो सबसे पहला 
मानव स्वयं था। सृष्टि के आरंभ में मनुष्य को भाषा उसे बनाने वाले परमेश्वर ने ही सिखाई। 
हम बिना सिखाए भाषा को नहीं सीख सकते। न हम स्वयं कोई भाषा बना सकते हैं। यदि 
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किसी बालक को ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ कोई भी मानव भाषा बोलने वाला मनुष्य 
, मिल सके उसे कोई भी भाषा सुनने को न मिले तो वह बालक मृत्यु पर्यन्त भी किसी 
मानव भाषा को बोलने न सीख सकेगा। सम्राट्‌ अकबर ओर असीरिया के महाराज असुर 
बाणीपाल (Asur Banipal) ने इस प्रकार के परीक्षण किए थ। महाराज बाणीपाल ने एक 
बालक को बारह वर्ष तक एकांत जंगल में रखा था। बालक से कोई व्यक्ति बात नहीं करता 
था। उसे चुपचाप भोजन खिला दिया जाता था। बारह वर्ष के बाद जब बालक को महाराज 
बाणीपाल के सामने लाया गया,तो वह बकरी की भाँति 'में में' करता था। अनुसंधान करने 
पर पता चला कि वहाँ जंगल में एक बकरी रहती थी, उसी की आवाज को सुनकर वह 
में में' करने लगा था। सम्राट्‌ अकबर ने जो परीक्षण किया, उसका परिणाम भी यही रहा 
था। बहत वर्ष हुए, बरेली के आर्य अनाथालय में एक बालक लाया गया था जो कच्चा मांस 
खाता था और भेडिए की तरह चलता तथा गुर्राता था। वह काई मानव भाषा नहीं बोल सकता 
था। खोज करने पर ज्ञात हुआ कि उस बालक को छोटी अवस्था में ही भेडिया उठाकर लॉ 
गया था। उसी ने उसको पाला था। इसी से वह भेडिए जसे आचरण करता था। अनाथालय 
में रहकर उस बालक ने धीर धीरे हिन्दी बोलना सीखा। इसी भाति. बंगाल क सुन्दर वन 
नामक जंगल में शिकारियों ने दो लड़की पकडी थी। एक की आयु l3 वर्ष के लगभग थी 
और दूसरी की 9 वर्ष क लगभग। दाना लडकियाँ हाथ और पैर भूमि पर रखकर चलती थीं। 
भेडिए की तरह गुर्राती थीं उसी की तरह कच्चा मांस खाती थी। ये दोनों लड़कियाँ भी कोई 
मानव भाषा नहीं बोल सकती थी। बचपन में भेडिया इन दोनों लड॒यों को उठा ले गया था 
और उसी ने इनको पाला था। इसी से वे भेडिए का सा आचरण करती थी। भेडिए को माद 
से ही इन लडकियों को पकडा गया था। इन लड़कियों को देर तक एक अनाथालय म॑ रखा 
गया तब वे धीर-धीरे बंगला भाषा सीख सकों। यह घटना टाइम्स आफ इंडिया, इलेस्ट्रटिड 
वीकली' (Times of India Illustrated Weekly) म॑ छपा थी। पर मनुष्य दूसरे मनुष्य 
से सीखे बिना स्वयं कोई भाषा सीखने या बना सकने की योग्यता ही नही रखता। अत: भाजा 
के आदि शिक्षक के रूप में परमात्मा का मानना अनिवार्य है। 
भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विकासवाद का सिद्धांत 

चिकासवादियों की यह मान्यता है कि आदिकाल के मनुष्य ने धीरे-धीरे, अनेक 
पीढियों में, भाषा का स्वयं विकास किया था। जैसा ऊपर कौ पंक्तियों में कहा गया है, मनुष्य 
स्वयं कोई भाषा बना या सीख नहीं सकता। फिर धीरे धीरे अनेक पीढियो म॑ मनुष्य द्वारा भाषा 
का विकास किए जाने के सिद्धांत में यह बात अपने आप आ जाता कि एक पीढी के 
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लोगों ने अपने से पहली पीढ़ी के लोगों से भाषा सीखी। प्रश्न यह है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने 
भाषा किससे सीखी? यदि आदि युग #। अविकसित मस्तिष्क वाला मनुष्य अपने लिए स्वयं 
किसी भाषा का निर्माण कर सकता था तो आज का बहुत अधिक मस्तिष्क वाला मनुष्य अपने 
लिए किसी भाषा का स्वयं निर्माण क्यों नहीं कर पाता विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार 
आजकल के यूरोप और अमेरिका के लोगों का मस्तिष्क बहुत अधिक विकसित है। यूरोप ओर 
अमेरिका के लोगों ने विज्ञान में, साहित्य और भाषा में कितनी आश्चर्यजनक उन्नति कर रखी 
है। विकास और उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच हुए, आज के जर्मन, फ्रांसीसी इंगलिश, 
अमेरिकन अथवा रूसी माता पिताओं के बच्चों में यह शक्ति नहीं है कि वे अपने 
माता- पिताओं-गुरुओं तथा पड़ोसियों से पृथक्‌ एकांत जंगल में रहकर अपनी मातृभाषा का 
बोलना सीख सकें। जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के संपर्क में रहकर ही कोई जर्मन भाषा 
बोलना सीख सकता है। यदि जर्मन बच्चा किसी अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के संपर्क में 
रहेगा तो वह अपनी मातृभाषा बोलना न सीखकर उन लोगों की भाषा बोलना सीख जाएगा। 
और यदि वह बच्चा आरंभ से किसी भी मनुष्य के संपर्क में नहीं रहेगा तो बह कोई भी भाषा 
बोलना न सीख सकेगा। यही अवस्था फ्रांसीसी, इंगलिश, अमेरिकन अथवा रूसी बच्चे के 
साथ होगी। 
भाषा के संबंध में ऋषि दयानंद को मान्यता 


महर्षि दयानंद की भी अपनी यही मान्यता है कि आदिम मनुष्य को जब तक परमात्मा 
ज्ञान और भाषा न सिखाएँ तब तक वह स्वयं कुछ भी नहीं सीख सकता। जैसा कि हम ऊपर 
लिख चुके हैं ऋषि दयानंद मानते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद और अथर्ववेद, इन चार वेद का ज्ञान अग्नि आदि ऋषियों को दिया और उनकी भाषा 
तथा उसका अर्थ उन्हें सिखाया। उनके अनुसार उसके पश्चात्‌ ज्ञान का प्रवाह चल पडा और 
बाद में आने वाले विद्वान पुरूष अन्य ग्रन्थों की भी रचना करने लगे। इस संबंध में 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 'वेदोत्पत्ति प्रकरण' में ऋषि दयानंद के शब्द निम्न है: ''ईश्वर द्वारा 
रचित वेद के अध्ययन के पश्चात्‌ ही ग्रंथ रचने में किसी की भी सामर्थ्य हो सकती है, उसके 
बिना नहीं। कोई भी पढे सुने बिना विद्वान्‌ नहीं होता। जैसे कि अब भी कोई शास्त्र पढ़कर, 
उपदेश सुनकर तथा व्यवहार देखकर ही मनुष्य को ज्ञान होता है, जैसे कि किसी की संतान 
को एकांत में रखकर खाना पीना युक्तिपूर्वक दिया जाए किन्तु उसके साथ बोलने आदि का 
व्यवहार लेशमात्र भी न करें जब तक उसकी मृत्यु न हो, जेसे उसे कुछ भी यर्थाथज्ञान नहीं 
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होता है, और जंगली मनुष्यों के उपदेश के बिना पशुओं जैसी प्रवृति होती, उसी प्रकार आदि 
सृष्टि से लेकर आज तक वेदोपदेश के बिना सब मनुष्यों की प्रवृत्ति, होती, फिर ग्रंथ बनाने 
की तो बात ही क्या?'' इसी प्रकार के विचार ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में सप्तम 
समुल्लास में भी व्यक्त किए él | 
भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत 

भाषा की उत्पत्ति के संबंध में भाषाविज्ञान के अनेक पंडित विकासवाद के सिद्धांत 
के अनुसार यद्यपि ऐसा मानते और लिखते हैं कि मनुष्य ने धीर-धीरे विकास करके स्वयं ही 
भाषा की उत्पत्ति कर ली तथा उसका बोलना सीख लिया परन्तु इन भाषाशास्त्रियों के पास 
अपने इस मत के समर्थन में कोई भी पुष्ट प्रमाण नहीं हैं। उनकी यह स्थापना केवल 
कल्पनामात्र है। दूसरी ओर अनेक ऐसे भाषाशास्त्री भी हैं, जो स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं, 
कि भाषाविज्ञान के पंडितों के पास कोई ऐसे प्रमाण नहीं हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा 
सके कि भाषा कि उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडगर 
pide अपनी पुस्तक भाषा विज्ञान की भूमिका' (An Introduction to Linguistic 
Science) Ñ इस संबंध में कहते हैं कि “बहुत से निरर्थक तर्क-वितर्क के पश्चात्‌ इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि उनके पास जो समाग्री है उससे मानव भाषा की उत्पत्ति के संबंध 
में कोई प्रमाण नहीं मिलता।'" इसी प्रकार अपनी पुस्तक भाषा की कहानी (The Story of 
Language) में इटली के विद्वान्‌ मेरियोपाई ने लिखा है कि “यदि कोई एक बात ऐसी है 
जिस पर सब भाषाशास्त्री एकमत हैं तो वह यह है कि अभी तक मानव-भाषा की उत्पत्ति 
की समस्या का काई समाधान नहीं मिला है।'' इसी भाँति अमेरिका के विद्वान्‌ जे. बैण्ड्रीज 
ने अपनी पुस्तक ' भाषा' ' स्दहनंहमद्ध ' में लिखा है ''भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का कोई 
संतोषजनक समाधान नहीं है।'' 

इसी विषय पर लिखते हुए ' सामाजिक विज्ञानो का विश्वकोश' ( Encylopaedia 
of Social Sciences) में प्रसिद्ध भाषाशास्त्री श्री एडवर्ड सैपीर ने लिखा है; '' भाषा की 
उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने के अनेक प्रयत्न किए गए हैं। परन्तु इन सबमें से अधिकांश 
प्रयत्न कल्पनामात्र से कुछ अधिक नहीं है। सामान्य रूप से भाषाशास्त्रियों को अब इस प्रश्‍न 
के समाधान में रूचि नहीं रही। इसके दो कारण है: एक तो यह कि अब यह अनुभव किया 
जाने लगा है कि आज कोई ऐसी भाषा विद्यमान नहीं है जिसे सही तौर पर आदिकाल की 
भाषा कहा जा सके। और पुरातत्व विज्ञान के अनुसंधानों ने मनुष्य के सांस्कृतिक भूतकाल a 


ज हि 
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इतना लंबा कर दिया है कि आज की प्रचलित भाषाओं के अध्ययन से जो कुछ पता चलता 
है उससे बहुत अधिक पीछे जाना बिल्कुल व्यर्थ है। और दूसरे, यह कि मनोविज्ञान संबंधी 
हमारा ज्ञान, विशेषकर मन के विचारों को ध्वनि आदि के चिहों या प्रतीकों द्वारा प्रकट करने 
वाली मानसिक प्रक्रिया विषयक हमारा ज्ञान, पर्याप्त नहीं समझा जाता अथवा इतना अधिक 
नहीं समझा जाता कि वह भाषा की उत्पत्ति की समस्या के समाधान में विशेष सहायता कर सके)" 
भाषा का ज्ञान देने वाले आदि गुरु परमात्मा ही हैं 
इस प्रकार भाषा विज्ञान के पास इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं है कि पहले पहल 
भाषा कैसे उत्पन्न हुई। युक्ति ओर तर्क से इस प्रश्‍न का एकमात्र सही उत्तर यही मिलता है 
कि पहले-पहल परमात्मा ने ही आदि काल के मनुष्यों को कोई भाषा सिखाई। वह भाषा 
सिखाते हुए परमात्मा ने इस भाषा द्वारा सूचित किए जाने वाले पदार्थों और उनके पारस्परिक 
संबंधों का भी ज्ञान स्वयं ही कराया। भाषा सिखाने में ज्ञान सिखाने को बात भी स्वयं ही आ 
जाती है। इस प्रकार मनुष्य को सर्वप्रथम भाषा और ज्ञान सिखाने वाले आदि गुरु परमात्मा ही 
है। इसीलिए जेसा कि हम पीछे भी लिख आए हैं, योगदर्शनकार महर्षि पंतजलि ने भी 
परमेश्वर को पूर्वज गुरुओ का भी गुरु माना है मानव को सर्वप्रथम परमेश्वर ही भाषा 
सिखाते हैं, भाषा की उत्पत्ति विषयक इस आस्तिक सिद्धांत की ओर अब अनेक भाषाशास्त्री 
भी आने लगे हैं। अंग्रेजी भाषा के जगत्‌ प्रसिद्ध विश्वकोश ' इनससाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' 
(Encyclopaedia Britannica) में इस समस्या पर विस्तृत विचार करते हुए लिखा गया 
है कि “कुछ भाषाशास्त्री, जिसमें प्रसिद्ध विद्वान्‌ डब्ल्यू श्मिदत्त (W. Schmidt) भी 
सम्मिलित हैं, भाषा की उत्पत्ति विषयक प्रचलित सिद्धांतों की अयुक्तता को अनुभव करने लगे 
हैं और प्राकृतिक ढंग से भाषा की उत्पत्ति के समाधान के प्रयत्नों की छोड़कर इस धार्मिक 


सिद्धांत की ओर आने लगे हैं कि आदिकाल के मनुष्यों को पहली भाषा स्वयं परमात्मा ने 
सीधे रूप में सिखाई थी।'" 


इस प्रकार यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वरीय ज्ञान का सिद्धांत सर्वथा 
संगत ओर तर्कानुमोदित हे। | 
सन्दर्भ-संकेत 
l द्रष्टव्य- भारतवर्ष का इतिहास, प्रथम भाग, (आचार्य रामदेव जी) 
2. वहा 
3. एव पूर्वसमपिगुरुः कालेनानवच्छेदात्‌। योग दर्शन- 4/28, 
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9०-3३ 9 Pals, SSE 
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>: 


पुस्तक का नाम 


स्वामी श्रद्धानन्द 
वेद का राष्ट्रिय गीत 


ल संस्कृति एवं समाज दर्शन 

वेद और उसकी वैज्ञानिकता 
शोध सारावली 
भारतवर्ष का इतिहास (दो खंडों में) 
क्लासिकल राइटिंग ऑन वैदिक एण्ड संस्कृत लिट्रेचर 
दीक्षालोक 
स्वामी श्रद्धानन्द के सम्पादकीय लेख 
स्वामी श्रद्धानन्द की सम्पादकीय टिप्पणियां 
कुलपुत्र सुने > 
ग्लिम्पस आफैं इनवायरमेन्टल परसेप्ट्स ऑफ वैदिक लिट्रेचर 
स्वामी श्रद्धानन्द समग्र मूल्यांकन 
qo इन्द्रविद्यावाचस्पति कृतित्व के आयाम 
बातें मुलाकातें Si 
वेदो की वर्णन j 
हिन्दी काव्य को आर्यसमाज की देन 
श्रुति विचार सप्तक 

“Sei कला 

भाष्य 

इन्द्रविद्यावाचस्पति 
भारतवर्ष का इतिहास (तृतीय खंड) 


अग्निहोत्र 
वेद विमर्श 
आधुनिक भारत में वक्तृत्व कला की प्रगति 
आहार 
वैदिक वन्दना गीत 
ऋषिदेव विवेचन 
विष्णु देवता 
"सोम 4 


ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार 
रणो किता 
गुरुकुल को आहु, 

ब्राह्मण की गौ 


MaA भाग प्रथम और द्वितीय 
बैदिक र द्वितीय) 
मेरा धर्म, i 


गुरुकूल;काँगडी विश्वविद्यालय कलेण्डर T -] 
है प्रकाशित होने वाली; 


350 रु. प्रति खंड 
80 रु. 
500 रु. 
500 रु. 
450 रू. 
300 रु. 
जी > 

रु. 
300 रु. हि 
25 रु. 
50 रु. 
400 रु. 
500 रु. 


40 रु. 
500 रु. 


os pal रु. 
पत्रिकाओं का 
0 i वार्षिक मूल्य 00 रु. 
वार्षिक मूल्य 00 रु. 
ब्रार्षिक मूल्य 500 रु. 
वार्षिक मूल्य ।00 रु. 
वार्षिक मूल्य ।00 रु. - 


Tie न पते से प्राप्त की जा सकती 
२९ प्रतिशत की छूट देय है। 
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